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| चीज दोख पड़े तो उसको उठा लेते हैं उठा कर कहने 
| लगते हैं कि. देखो हमको .चांदी मिली । इसी प्रकार 


` | श्रुति स्मृति के मंर्म कोन जानने बांले शास्त्रानभिज्ञ 
ज्र | खुधारक जिस श्लोक में “क्षता, अक्षता’ और 'पुनभू, 


| शब्द देखते हैं:तथ 'फोरंन 'कंह उठाते हैं कि हमको विधवा 
|| विवाह मिल गया |" चाहे उस शलोक में किसी विषय 
| का वणन हो किन्तु इन को विधवा विवाह दीखने लगता 
| है। इसके उदाहरंणं में हम श्रोताओं -के आगे एक शलोक 
रखते हैं जिस श्लोक म॑ विधंवाविवाह' की गन्धः नहीं है 
| किन्तु समस्त सुधारको को श्लोक म॑ विघवा-ब्रिवाह-दोखता 
है श्लोक यह है 
अक्षता वा क्षता चब पुनभू: संस्कृता पुनः । 
रुंबरिणी या पति हित्वां सवण कासतः अयेत्‌ 1६७ 
र ` . याज्ञ० ० १ 
इसी प्रथम अध्याय। के शलोक ५२ में कहा है कि 
अदिप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां ख्थियमुद्गहेत्‌ । 
| अनन्यपूविकां कान्तामसपिडां यवीयसी स्‌ ॥४२॥ 
| अखंडित “ब्रह्मचय ` द्विज अच्छे लक्षणों वाली झुन्द्र 
| रूपवाली अतिशय" युवति कन्या के साथ विवाह कर-कि 
| जिसका “अन्य किसी पुरुष के “साथ विवाह या. संयोग 
नहो चुका हो! | द 
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इस शलोकम छिज्ञको अनन्यपूर्िका स्त्री से विवाह करना 
लिखा है अन्यपूर्चका के साथ विवाह. करने का. निषेध हे। 
शब प्रश्न उठा कि अन्यपूर्दिका खी कौन होती है, अन्यपूर्चिका || 
का बतलाते हुये ऋषि याज्ञवल्यय ने लिखा कि “श्रक्ष॑ता चा. 
| क्षता चेव” इस श्लोक में कही हुई खी अन्यपूर्चिका हे उस के 
साथ द्विज विवाह न करे । अक्षता चा क्षता चव? का | 
अर्थ खुनिये-- | 
इस श्लोक में “पून? और स्वेरिणी! दो स्त्रियों के लक्षण 
हैं। जो स्त्री अक्षत अवसा में ही अपने पति को छोड़.या जो | 
। स्त्री सुक्ता बन कर अपने पति:को छोड़ अन्य सस्वत्ध जोड़ 
.॥ ले वह "पुनं? है. और जा स्त्री पति के जीवित रहने पर पति: 
| को छोड़ कर समान, वर्ण के अन्य पुरुष से सम्बन्ध :जोड़ ले! 
| चह स्वैरिणी है। 
| 'इलोक ५२ में इन दो भकार को रित्रयो के साथ विवाह 
| करने का निषेध किया है, स्वार्थी लोग ( १) श्लोक ५२ को. 
| छिपा कर (.२ ) पुनर्म. और स्वैरिणी इन के लक्षणो को छिपा: 


| (३) मनमाना अर्थ बना कर इस शलोक से . विधवा विवाह 


“निकालते हैं जिस क। निकलना सचंथा असंभव हे । संसार. |. 
में धोखेवाजों की कमी नहीं है, कई एक धोखेवाज सांचे बना 
| ` |- कर नकली अउन्नी, चबज्ञी, रुपया ढाल लेते हे.और कई. पक | 
' | घोखेवाज नकली नोट बना लेते हैं, लिखे परढ़े+मनुष्य, हुकाम 
!| राजा रईस, खास गवनमेंट भी इनके धोखे में फंसकर नकलं 
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| सिक्के तथा नकली नोटों को खरीद वैठती दै जिस प्रकार धोखे | | 
| याज सिक्के और नोट बना कर संसार को , धोखे में फांसते हैं | 
|| उसी प्रकार सुधारक घोखेबाज़ धर्मशास्त्र के असली अभि--| 
| | प्राय. को छिपा कर भनमाना चनावटी आर्थ चना संसार को |. 
| विधवा विवाह के धोखे मे फांस लेते हैं 1. खुघारकों मे एक | 
| भी मच्चष्य पेसा न है और न आगे को हो सक्ता है जा || 
` | क्षता वा क्षता? इस श्लोक से विधवा विवाह सिद्ध कर दे, || 
`` | केचल साधारण मनुष्यों को जाल में फांसने के लिये 'अक्षता | 
या कता? इस श्लोक के अर्थ को अनर्गल, बनाबरी शेली .पर | 
'| लिख कर विधवा विवाह का जाल फैलाया जाता है। इस | 
जाल से बचना या सावधान रहना प्रत्येक द्विजका काम है। | 
| सुधारक लोग विधवा विवाह चलाने के लिये संसार को || 
| खूब धोखा दे रहे हैं । जैसे अनेक चालवाज पुलिस के नकली || 
४ | ग्राफीसर बनकर साधारण एब्रलिक को धमका उन से रुपया | 
| एंट मजा उड़ाते हैं उसी प्रकार सुधारक नकली धर्मशास्त्र-. 
| ज्ञाता बनं देशान्नति के राग से पबलिक का धोखे में डाल. 
| विधवाविवाह के बहाने से व्यमिचार रूपी सार्थ की पूर्ति करना | 
| चाहते हैं । इस स्वार्थ के बल,से ईन के! धर्मशास्त्र के प्रत्येक || 
शोक में विधवा विवाह दीखता है मानो समस्त धर्म- || 
| शास्त्रों मे विधवा विवाह से मिन्न कोई धर्म निर्णय ही नहीं. 
|. हे । खार्थी लोग विधवा विवाह की पुष्टि में एक आर प्रमाण || 
: | देते हैं बह यह है। | ] 
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या कौसार भर्त्तारिसुत्सुज्यान्य: सहचरित्वा 

` तस्यव कुटुम्बसाश्रयति सा पुनभू भवति १२९॥ 
7 चच जलोवंपतितसुन्मत्त वा भर्तारसुत्सृञ्यान्य । 

पति विन्दते सा पुनभू भवति । २९ 

वसिए अ० १७ 
जो स्त्री अपने कुमाग्पनि को त्याग कर अन्य पुरुषो के 

| साथ सव प्रकार का व्यवहार करके उसी पहिले पति का फिर 
| | सहारा लेवे चह स्त्री पुनर्भू कहाती है । २०। और जो स्त्री 
॥ लपुंसक पतित वा उन्मत्त हुये यां मर जाने पर अपने पति 
| को त्यागके अन्य पतिको प्राप्त होती चह भी पुनभ कहाती है | 
। | वसिष्ठ के इन दोनो प्रमाणां ने पुनभू की तारीफ 

|| वतलाई और यह दिखलाया कि ऐसी स्त्री को पुनभू कहते हैं 
| इस में विधवा विवाह का नाम भो नहीं है इतने पर भी खार्थी || 
| सुधारक इन प्रमाणो से विधवा विवाह सिद्ध कर लेते हैं 
| साधारण लोगों को यह सममा देते हैं कि पुनभू के माने 
; दूसरा विवाह चालो स्त्री होते हैं देखो इन शको मेभी 
| दूसरा चिवाह.लिखा है| जैसे वाजीगर छैकड़ौ मलुष्यों को. 
| धोखे में फांस रुपये बनाने के जाल को सत्य सिद्ध करता 
|| | हे. उसी प्रकार सुधारक स्मृतियां के असली भाव को छिपा. || 

. ॥ कर व्यभिचार रूप पाप विधवाविवाह को धार्मिक रूप देते हैं ।| 
| सुधारक चसिष्ट स्मृति को बिल्कुल प्रमाण नहीं ` मानते, 
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. | धामिक लोगो को वसिष्ठ स्मृति की आज्ञा का लोभ देकर 
॥ विधवा विवाह चलाना चाहते हें । संसार में एक सुधारक 
|| लोडर और प्लीडर ऐसा न मिलेगा जो चसिष्ट स्मृति को 
॥ प्रमाण मानतः हो । हरविलास शारदां के बिल पर आजकल 
` | तहकीकात हो रही हैं कोई सभा में रेजुलेशन पास करता है 
.॥ कि कन्या का विवाह १६ वर्ष की उम्र में होना चाहिये कोई 
| सज्जन कन्या का चिचाह १७ वर्ष की उम्र में समाचार पत्र 
| मं छाप देता हे कई पक सुधारक बयान दे रहे हैं कि कन्यां 
॥॥ का विवाह १८ बष की उम्र में हो | भारतवर्ष मे एक सी खुधा- 
`| रक ऐसा नहीं है जो कन्या का विवाह ८।६ या १० चष की 
| उच्च मे मानता हो और बसिए स्मृति लिखती है कि 
पतुः प्रमादात्त यदीह कन्या 

वयः प्रमाणं समतीत्य दोयते । 

सा हन्ति दातार सुदीक्षसाणा, 

कालातिरिक्ता गुरुदक्षणेव ॥६१॥ 
मयच्छेन्ञादिकां कन्यासृतुकालभयात्पिता । ` 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषःपितरसृच्छति॥६रे॥ || 
यावच्च कन्यास्ृतवः स्पृशन्ति | 
तुल्यः सकासासभियाच्यसानास्‌ । 
भणानि तावन्ति हतानि ताभ्यां; 
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माता पितृभ्यासिति घर्सवादः ॥ई३ ॥ 
_ चसिष्ठ अ०' १७ 
शुहस्थाश्रम मं पिता .के प्रमाद से यदि कन्या ऋतुमती 
होने पर विवाही जाती है तो चह कन्या विवाह की बार 
देखती हुई. कन्यादान करने चाले का नाश करती हैं जल 
कि देने का समय निकल ज्ञाने पर गुरू को दी दक्षिणा शिष्य , 
| का नाश करती है। ६१ | रजस्वला होने का अवसर आने से 
पहिले ऋतुमती होने के भय से पिता कन्या का दान कर देवे | 
| यदि ऋतुमती होती हुई विचाह से पहिले पिता के घर पर | 
| कन्या रहे तो पिता को दोष लगता है | ६२ । कामना रखती 
| हुई कन्या को चाहने चाले योग्यवरा के विद्यमान होते हुये 
| भी जितने मास तक पिता के न देने से कन्या रजस्वला होती |. 
| रहे उतनी ही गर्भहत्याओं का पाप कन्या के माता पिता को | 
| लगता है यह घर्मशास्त्र कारों का कथन है | ६३ | 
| कन्या का विवाह जो बड़ी उम्र में चाहते हैं उन झुधारको 
| से हमने कई वार पूछा कि ऐसा न करो क्योंकि वसिष्ठ 
| स्मृति के विरुद्ध पड़ता हे । ऋतुमती कन्या के विवाह को | 
| वसिष्ठ स्मृति ने घोर पाप बतलाया है इसको खुनकर सुधारक | 
| कहते हैं कि चसिष्ठ स्मृति को दियाखलाई दिखलादो, ऐसी 
| स्मृतियां ने ही देश का सत्यानाश किया है। वास्तव मे जो 
`| लोग वसिष्ठ स्मृति को देश नाशकारिणी समझते हैं उनका 
-| क्या स्वत्व है कि चसिष्ट स्मति को प्रमाणमांन उससे विधवा 
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चिचाह की सिद्धि कर ? मीठा मीठा हड़प्प और कडचा कडवा |. 


| थू? जो वचन हिन्दुओं को ईसाई वनादे बह तो मान्य और |, 


| जो हिन्दुओं को हिन्दू रखना चाहे तो पुस्तक को दियासलाई |. 
| दिखला दी जावे? खुधारक लोग चेद शास्त्र, इतिद्दास पुराण | 


| किसी को भी प्रामाणिक नहीं मानते इनके लिये तो योरुप का |. 
र | आदश ही परम प्रमाण है | योरुप वाले गोहत्या करते हैं इसी | 
| कारण गान्धी गोहत्या को धर्म मानता है, योरुप की स्त्रियां | 
| विधवा विवाद करती हैं इसी कारण से विधवाविवाह हिन्दू |. 
| सुधारका का सर्वोत्तम धर्म वन गया हे.। 


_ हमने यह दिखला दिया कि सुधारक वश्चिष्ठ स्ट्रति को || 


| प्रमाण नहीं मानते केबल साधारण लोगों को अपने जाल में 
| फंसने के लिये वसिष्ठ स्टृति का प्रमाण लोगों के आगे रख 
| देते हैं। अब हम यह दिखलाते हैं कि वसिष्ठ समति ने जिस 
| प्रमाण खे विओ में विधताविचाह का खण्डन किया है सुधारक | 
| उस प्रमाण को ता छिपा लेते हैं और पुनर्भ का लक्षण जिन | 
| प्रमाणों मे किया है उनसे विधवा विवाह सिद्ध कर देते हैं । 


वसिष्ठ स्मृति लिखती है कि-- 
गृहस्थो विनोतक्रोधहर्षा गुरुणानुज्ञातः 


स्नात्वाऽसमानार्षासस्पृष्टमेयनां यवीयसीं सद्ूशीं 


भाया विन्देत ॥९॥ 
चसिष्ट० अ०८ 


| घह्मचारी ग्रहस्थाश्रम मे रहे तो गुरुकी आज्ञा से समाचर्तन | 
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स्नान करके अधिक क्रोध हर्ष का त्याग करता हुआ राग द्वप | 
रहित होके जिसका किसी पुरुष ले संग न हुश्रा हो जो अपने | 
गोत्र को न हो ऐसी युत्ति आपने तुल्य कुल सम्पत्ति आदि | 
चाली स्त्री से त्रिवाह करे। | 
पिय श्रोता ! चाष्ट स्मृति ने द्विजञा के लिय बतलाया | . 

है कि द्विज ऐसी स्त्री से विवाह कर जिस स्त्री ने किसी दूसरे | 
पुरुप से संगम न झिया हा, खुधारक लोग इस प्रमाण को | 
| छिपा कर पुनभ का लक्षण करने चाले प्रमाणां का आगे रख उनके | 
| | जाली अथं वना वसिष्ठ स्मृतिसे विधा विवाह सिद्ध करते हैं | | 
| | स्वार्थी मनुष्य क्या नही कर सकते, टक दिन कानपुर निचासी | 
| लक्ष्मीकान्त वाजपेयी अकवरपुर से लालपुर स्टेशन को चलने | 
| लगे, बाज़ार में आये, स्टेशन को इक्का न मिला, अन्त में | 
| कंधे पर चिस्तर लाद्‌ पेदल ही चल दिये, दो मील निकल | 
| श्रये, यहां पर एक ठग खड़ा था उसने बढ़िया द्री देख | 
| चिस्तर उड़ानेका इरादा किया,उगने वाजपेयी जी को पालागन | 
_ किया और बाते करता हुआ स्टेशन को चला । दो फलांग. | 
| चला होगा कि उसने जेत से कपड़े. की एक गांठ निकाली 

| उसमे से मूठा भर चाजपेयी को आखा मे फक दिया, यह धूल | 
नहीं थी थळ के बराबर बारीकपिती हुई लाल मिच थीं। | 


| ये लाल मिच बाजपेयो की आखों में भर गईं, बाजपेयी जी | 
हा हा कार मचाने लगे श्रोर ठग चिस्तर लेकर भाग गया। | 


| बस यही हाल वसिष्ठ स्मृति के विवेचन मे है, विधवा विवाह 
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|| शब्द देखते हो उस को विधवा चिचांह मे प्रमाण दे देते .हैं 


॥ ऐसे हो जाते हें मानों इनकी नानी... मर गई एवं फिर पुंछ | 


व्याख्यान-दिचाकर । 
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| निषेधक प्रमाण में वनावटी जाली पुने, प्रमाण के अर्थ रूपी 

| मिचो से संसार को अंधा बनाया जाता है तथा फिर कहते हैं | 
॥ कि हम तो धर्म का निर्णय करते. हें १ ध्न्य है इन र वार्थो || 
| निर्णायकों को । | 
| अन्य स्मृतियां में ऐसे बहुत से प्रमाण आते हैं जिन | 
| प्रमाणा मे पुनर्भ, का लक्षण किया है किन्तु छुधारक पुनभ 


| ऐसे स्थल मं. प्रमाण खुनने वाला के होशियार हो कर! 
| फौरन कह देना चाहिये कि पुनभू सत्री के माने डढ़री या 
|| पतित अथवा पापिष्ठा है इम ऐसी औरतों के,आचरण पर 
|| धर्म नहीं मानते । यह भी कह देना चाहिये कि छुन्हारी यह 
| चालाकी हम खूब ज्ञान गये, जहां जहां धर्मशास्त्र .यह बतलावे 
॥ गा कि यह पतित है बंस तुम उस पापिष्ठा की तारीफ से 
॥ विधवा विवाह की सिद्धि करोगे तुस्हारी यह भीतरी इच्छा 
| है कि भारतवर्ष की समस्त चहु बेटियां पापिष्ठा बनें और 
| हिन्दू धर्म का नाश होकर हिन्दू ईसाई तथा भारतवर्ष योरूप 1] 
| बने | जोर से डाट दो, इस डाटने पर - सुधारक ज़ानवंर 


दवा. कर चुपके ही चल देते हैं | [ | 
सुधारक लोग और भी .कई पक प्रमाण चिधचाविवाह | 
की पुष्टि मे देते हैं उन को क्रम से सुनिये-- 
` «अक्षता भूयः संस्कृता पुनक् : । 
विष्ण ०। १५: ८ 
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£| | इस प्रमाण से विधवा विवाह की सिद्धि करना संसार 
|| को अंधा बनाना है, इसमें तो पुनमू का डिफिनेशन तारीफ 
| | है | अक्षता स्ञी अपने पति को छोड़ कर जो पुनः किसी || 
अन्य से सम्बन्ध करे उसको पुनभू' ( पतित ) कहते हैं । 

दूसरा प्रमाण यह है-- 

युन : स्तो. ( पुनर्भवति जायात्वेन ) 
द्विरूढा तत्पर्यायः दिचिषः । 
शब्द कल्पद्रुम कोश । 

इसमे भी विधवाचिचाह नहीं है, पुनभू का लक्षण है 
जों किसी दूसरे की खी ब॑ने उसको पुनभू कहते है, इसी 
दुनभू को द्विर्धा और दिधिषू भो कहते हैं । 

खुधारकों की जबरदस्ती तो देखिये कोश तो 'पुनभू का 
|| | लक्षण ` बतलाता है और सुध'रक उससे -चिघवां विवाह 
'| | निकालते हैं । कैसा विलक्षण अर्थ है चना माने रेल का पुल 
| स्टेशन माने जूते की पड़ी, इंजन माने मेंस का दूध, . गधा 
| | माने एडवोकेट । जैसे ये विलक्षण माने करने वाळे की 
| | बुद्धि कां द्वाला निकला बतलाते हैं इसी प्रकार इस प्रमाण 
| | से विधवाविवाह की सिद्धि करने. बाला की समस्त बुद्धि 
| | की अन्त्येष्टि का होना सिद्ध होता है। धन्य है! उनका जो 

अंभ्रेज्ञी पढ़े नरपशु इन प्रमाणां से विधवाविवाह मान बैठते हैं। 

| : तीसरा प्रमाण खुनिये-- 


III Te es a gr moar aang, Soi me te 
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| पुनक्ष दिधिषरूढ़ा द्विस्तस्था दिधिः पतिः॥२२॥ ` 
| अमरकोष मनुष्य चग) | 
जो स्त्री दूसरे से सम्बंध जोड़ती है उसको पुनभू दिधिष्‌। 
ढा और उसके दूसरे पति का द्धिष कहते हैं । इसमें भी 
|| विधवाविवाह करने की आज्ञा नहीं। 
| सुधारक लोग अंग्रेजी शिक्षा ने इतने अथे चना दिये द 


2 कि इनको चूहा ऊंट और हाथी चिल्ली दीखता है, कोश तो! 


| पीनक अफीम की पीनक से बहुत ही बढ़ कर है। एक दिन! 
| एंक अफीमची एक पेले. की पिसी हुई हल्दी:मेेशया हल्री। 
| ले कर आ रहा था , रास्ते में पेशाब लगी तो हजरत पेशाब | 


.॥ फेना उठा, इस हजरत को पीनक आ रद्दी थो फेने को 
| देख कर इसने समभा कि दाल को इंडिया उफनाई जाती है| 
.| पेशाब में समस्त हल्दी डाल कर बोला भला हुआ में जल्दी) 
| आ गया नहीं तो सब दाल निकल जाती और चूल्हा बुक 
| जांता उफना खुसरी उकना | अब कैसे उफनावेगी, मैंने तो. 
| हल्दी डाल कर तेरा पूरा इलाज कर दिया | ये हजरत पीनक 
, | मे पेशाब को दाल की, हंडिया समभते हैं तो अंग्रेजी शिक्षां 
` | के नशे बाज़ पीनक में पुनभू के नाम गिनचाने पर चिघवा || 
| विवाह समक बैठते हैं, ये लिखे पढ़े नशेबाज और भी बढ़िया. 
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| | हैं ये पीनक बाज़ बया खाक र्म का तिणय करगे, इन्हीं की 
| | किताबों के भरोसे आज भारतवर्ष विधवा विवाह कर व्हे 
। | तरक्की के गधे पर सवार होना चाहता है! विधवा विवाह 
बाली को जरा तो शरम आनी चाहिये। 


सरकार । 


मजु ने प्रथम पुनमू का लक्षण लिखा है और फिर 
पुनभू' स्त्री का दूसरे के साथ खनी सम्बंध करना भी. 
बतलाया है। प्रमाण सुनिये-- 


| या यत्या वा परित्यक्ता विधव वा स्वयेच्छया । 


शः © € 

| | उत्पादयेत्पुनज्ञ त्वा स पौनभव उच्यते ॥१७३ ॥ 
| | खा चेदक्षतयोनिः स्याद्गृतमत्यागतापि वा। 
| | पौनर्भवेन भर्चा सा पुनः संस्कारमहं ति ॥ ९७६॥ 
| मचु० अ० ६ । 

| जो स्त्रो पति ने त्याग दी हो अथत्रा विधवा हो 
। ॥ चह अपनी इच्छा से किसी से सम्बंध जोड़ कर जो संतान | 
| पैदा करे उस संतान का नाम पौनर्भव होगा | स्त्री ने दूसरा | 


| ॥ पति स्वीकार किय।,है इस कारण स्त्री का नाम पुनभू हे और || 


|| पुनभू' की संतानं तद्धित से पौनभंब ही होती है । इस श्लोक | 
| से पुनमूः ख्रीका लक्षण तथा उसकी संतान पौनभंवका लक्षण 


॥ कहा है ।१७५। वह पौनभंव स्त्री की संतान जिस की उत्पत्ति | 


पहिले खछोक में कही है चह भी कहीं भाग गई हो एवं फिर 
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| लोट आई हो किन्तुहो अक्षतयोनि तो उसका विवाह पौनर्भव 
| ( पुनर्भ[ स्री की संतान ) के साथ कर देना चाहिये | १७६। | 
| ` यहाँ पर मजु ने सामान्यता का जोड़ लगाया है पापिष्ठा | 
| स्री की लड़की का पापिष्ठा स्रो के लड़के के साथ विबाह | 
| बतलाया है । यह तो बतलाया नहीं कि पुनर्भू स्त्री की लड़की 
| के साथ शुद्ध द्विज विवाह करले ? यह भी नहीं बतलाया कि || 
| शुद्ध हिजाति की कन्या व्यभिचारिणी के लड़के को विवाह | 
| दी जावे फिर 'साचेत्‌०? इस श्लोक से पौनर्भच कन्या का 
। विवाह शुद्ध द्विजां के साथ मं कैस मान लिया जावे ? बहुत 
| से उग खाद्य पदार्थ में जहर मिला कर उस पुरुष को खिला | 
| देते हैं जिस का चे माल छोनना चाहते हैं, जहर के प्रभाव से 
जब वह मर जाता है तब ये उग उस का रुपया; ऐसा, जेवर 
| कपड़ा सब छीन लेते हैं, इस श्लोक पर बनावटो र्थ रूपी 
| जहर मिळा सुधारक लोग मान्य मनु के बहाने से विधवा | 
| विवाह का उपदेश करते हैं जिन का मतलव यह है कि द्विजो 
| का द्विजत्व नाश हो कर हिन्दू जाति में वर्ण संकरता और 
| व्यभिचार फेले जिस से हम को भोगने के लिये नित्य नवीन 
| नवीन स्त्रियां मिले एवं हम खूब मौज उडावे, इसी अभिप्राय | 
| से श्लोक के अर्थ में वनावरी जाली जहर मिलाया गया है। | 


——= 


Sa SoS Se 
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भूतल पर एकभी मनुष्य ऐसा नहीं पाते जो ऊपरके श्लोक | 
खे शुद्ध द्विज का पुनभू खी. के साथ में विवाह सिद्ध करे? | 
| एक सुधारक तो वया समस्त सुधारक मिल कर सैकड़ों जन्म. 
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पुनभू. के साथ शुद्ध द्विज का विवाह न निकलेगा, यदि किसी 
| सुधारक में हिम्मत हो तो फिर लेखनी उठाचे । 
कुट्लूक भट्ट इस श्लोक के रीका मे लिखते हैं कि-- 
यट्रा कौसार पतिसुत्सुञ्यान्यसाश्चित्य युन- 
| स्तसेव प्रत्यागता भवति तदा तेन कौसारेण भर्ना 
| दुनविवाहाख्यं संस्कारसहति । 
जो कौमार पति को छोड़ कर . अविवाहित स्त्री किसी 
| अन्य पुरुष से संबंध जोड़ कर्‌ फिर आ जावे किन्तु हो अक्षत 
| योनि तो फिर उस का विवाह प्रथम पति के साथ हो सकता 
| है !कुल्लूक भट्ट ने यह जो लिखा है यद्यपि यह लोक शास्त्र 
| दोनों के अविरुद्ध है । संसार में देखा जाता है कि जो कन्या 
| वाग्दान होने के अनन्तर कहीं भाग गई और कुछ दिन किसी 
| के पास रह कर वह लोट आई तथा मनुष्य के संगम से चच 
| गई तो उस का विवाहं उसी वरके साथ हो जाता है जिसके: 
| साथ उसका वाग्दान हुआ है शास्त्र दृष्टिसे भी यह कन्या अदू- 
| बित है इस कारण इसके विवाह में कोई शास्त्रका निषेध नहीं 
| लोक और वेद दोनों में पेसी कन्यांओँ का विवाह होना सचाश || 
| मे दोष रहित है किन्तु यह अथ “साचेत्‌ » इस शोक से नहीं 
| निकलता १ भट्ट जी ने धर्म शास्त्र के किसी अन्य सछोक को. 
दृष्टि में रख टोका में यह विवेचन किया है और - यह हमको 
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| सचांश में मांन्य है तो भी 'साचेत्‌' यह श्लोक इस अर्थ का | 
॥ प्रतिपादन नहीं करता । | 
| श्रोताओं ! भट्ट जी ने 'साचेतः इस श्लोक का अर्थ पहिले | 
| पक्ष मे ठोक किया है, दूसरे पक्ष में किसी धर्म शास्त्र का कोई | 
| श्लोक स्मरण होगया उसका भाव लिख दिया है किन्तु दोनों |. 
.| ही अर्थो को लेकर 'साचेत्‌? श्लोक से विधवा का चिचाह या | 
| शुद्ध द्विजके साथ पुनर्भ्‌ स्त्रीका विवाह सिद्ध नहीं होता, फिर || 
| | जाली अर्थ बनाकर इसी श्लोकसे विधवा विवाह निकालना || 
| यह खुधारकों की नीचता नहीं तो और क्या हे? | 
पुनर्भ्‌ स्त्री का वहिष्कार 
| धर्म शास्त्रों ने पुनः स््रो ओर उसकेपुत्रका त्याग बतलाया | 
| है उसको क्रम से , सुनते जाइये | 
| सप्त पौनभेवाः कन्या वजंनीयाः कुलाधसाः । 
धाचादत्ता सनोदत्ता कृतकोतुकसंगला ॥ _ 
उइकरुपाशिता या च या च पाणिगुहीतिका। 
अग्निं परिगता या च पनभ प्रभवा च या ॥ 


इत्येताः काश्यपेनोक्ता दहन्ति कुलभग्निकाः 

(उद्घाहतत्त्व काश्पप वचन) 

सांत पौनभंचकन्या प्रयत्न से वर्जित कर दे क्योकि ये | 

` | कुलाधमा हैं । जो वाग्दान के अनन्तर पुनभ हो गई है अर्थात्‌ || 

| बाग्दान बाले पति को त्याग कर किसी अन्य से भ्रष्ट हो गई || 
ल ला टगाब्याम- ठाना व्ल 


PIPE TT 
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विधवावियाहनिर्णय | || 


हो इसी प्रकार मनोदत्ता, कृतकौतुकमंगला, उदकस्पशिता, | 
पाणिग्रहीतिका, भ्रग्निंपरिगता और पुनभ की संतान, छा | 
पुनर्भ एवं सातवीं पुनर्भ की संतान ये त्याज्य हैं । | 
पुनभ की सन्तान को दायभाग भी नहीं मिलता सुनिये । | 
कानीनश्च सहोढश्च क्रोतः पौनभवर्तथा । | 
स्वयं दसश्च शौद्रएच बडदायाद्‌ बान्धवाः ४९६० | 
मनु० अ ६ | | 
कानीन, सहोढ, क्रीत, पौनभंच, स्वयंव्त्त थोर शौद्र ये । 
छः धन के भागी नहों किन्तु केवल वान्धव हैं । | 
ऊपर के श्लोक से यह स्पष्ट होगया कि पौनर्भच के पुत्र | 
को पिता की सम्पत्ति मं दायर्भाग नहीं मिलता । अब आगे | : 
| सुनिये | 


| 


| कबं विहाय पतितं बा या पनलभते पतिस्‌ । 


| ` तस्यां पौनभवो जातो व्यक्तसुत्पादकस्य सः ॥ 
कात्यायन। | 
नपुंसक या पतित पति को छोड़ कर जो स्त्री दूसरा पति 


| करले उस की संतान पौनभंव होगी वह पौनभंच निन्दित देच | | 


| पितृ कार्थ से त्राहर होगा । 

र भी सुन लीजिये । 
_बार्द्त्ता मनोदत्ताउग्निंपरिगता सप्तसं पद | 
| नीता भुक्ता गृहीतगर्भा असृता . चेति सप्तविधा 
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| इः पनशषू स्तां गृहीत्वा न प्रजा न धस विन्देत्‌ । 

| बौधायन | 
वाग्दत्त, मनदत्ता, अके समीप प्राप्ति हुई, सप्तपदी हो । 
| जिसक्री,जा भोगी गई, जिसको गर्भ रह गया, जिसके संतान | 
हा चुकी इन के पश्चात्‌ पुनर्भू होने चाळी सात प्रकार की जो 
| स्त्रियां हैं उन स्त्रियॉमं से किखीको ग्रहण करके प्रजा और धर्म 
` | को प्राप्त नहीं. होता | 


धर्मशास्त्रोके इन बचनोमे पुनसको अधम कहा तथा पुनमूं | 
` | स्त्रीकी संतानको पिताकी सम्पत्तिमे दायंशागका निषेध किया 
| फिर लिखा कि पुनर्भू से संतान पेदा करने चाला न तो संतान 
ही का होता है ओर न उस को धर्मकी प्राप्ति होती है। सिद्ध | 
| हो गया कि पुनर्भू के साथ सम्बन्ध जोड़ना धर्म के गले पर 
| छुरी चलाना है। धर्म के परम शत्रु अंग्रेजोके दत्तक पुत्र हिन्दू 
| सुधारक इन श्लोको को खूब छिपाते हैं; समझते हैं कि ये 
श्लोक आगे आ गाये तो हमारी कलई खुळ ज्ञावेगी और हमारे. 
|| बनावटी जाल में एक भी मनुष्य न फंसेगा किन्तु चोरी | 
| तक चलेगी, चोरकी माँ कब तक खेर मनावेगी ? धर्म शास्त्रों 
के ज्ञाता जब इन प्रमाणो को विधवा विवाह के नशेबाज्ञा के 
आगे रख देते हैं तब इन लोगों का चेहरा उतर जाता है और 
| चुपके से ही चल देते हैं यह इन के बनावटी जाल का फल है | 
| ज्ञो इन को कदम कदम पर नीचा दिखलाता है | 


a 
शः 
| 


< 


८ विधवाचविदाहँनिणय । [ २६५ ] 
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अब उन प्रमाणा को खुनिये जिन में पुनभ स्त्री के अन्न 
को अभक्ष्य कहा है । 
` अन्यद्त्ता तु या कन्या पुनरन्यच दीयते । 
तस्थाश्चाज्ञ न भोक्तव्यं पनभषू : सा म्रगीयते ॥ 
अंगिरा । 
जो स्त्री एक पुरुष के साथ बिचाही हो यदि वह दूसरे के 


साथ चिचाह दी जाय तो वह पुनभू कहलाती है उसके यहां 
| का भोजन न खाना चाहिये। 


दूसरा प्रमाण सुनिये 

| अन्यदत्तां तु या. कन्या पनरन्यच दीयते । 

| अपि तस्या न ओक्तव्यं पनरे सा अकी त्ति ता ॥५६ 
| वृद्ध पराशर अ० ५ 

| एक से विवाही हुई कन्या यदि दूसरे से विवाह दी जावे || 
| तो उस. पुनभ के यहाँ का अन्न न खाया जावे। 

| जिस पुनर्भ के अन्न खानेमे मी घर्मशास्त्रो ने दोष बतलाया 

| हे धर्म कर्म हीन सुधारक आंज उस पुनर्भू के साथ विवाह 
| करवाना चाहते हैं और फिर पंडितों को बन्दर घुड़की देकर 

| इस त्याज्य पाप कर्म को धार्मिक विवाह बतलाते हैं। जिसके 

| यहा का ग्रन्न खाने में भी पाप है कया फिर उसके साथ कोई. 
| धार्मिक पुरुष विवाह कर सकता है? सुधारको की इष्टि में 

| तो किसीके भी अन्न खानेमें पाप नहीं,ये लोग तो खुछमखुल्ला 


. Jangamwadi Math Collection. Digtized.by 8081५01 


र T | 


iia ens nr ST PE PR PEN 


Ee अ | 
i, (६ < 


५ । ङ कि हम धर्मशास्त्रो को मान उन्हीं धर्मशास्त्र के अचलस्ब से | 


| हे सुधारक न तो धमंशास्त्र को जानतेह और न मानतेहैं | 
| तो धमशास्त्र. का धोखा देकर विधवाविवाह चला हिन्दू जाति | 


| या छिप कर होटलों मे सुखलमान-ईंखाई, भंगी-चमारों के 
| पाक की प्रसंशा करते हुये पेट; भर उड़ा जाते हैं । बाज बाज़ 
| सुधारक तो होटलों में उस अभक्ष्य पदार्थ को भी मजेसे खाते | 
| हैं कि जिसके नाम सुनने से धार्मिक हिन्दू के रोय खड़े हो| 


es डु र | 
| जाते हैं फिर ये पुनर्भू खरी के अन्न को भक्ष्य क्यों समझने | 


| लगे ! होटल भोजी सुधारको ! क्या तुम सच ही हिन्दू शास्त्र | 
| को मानते हो? हिन्दू शास्त्र तो तुमको नीच से नीच| 
| वतला रहा है चह कहता है कि तुम पुनर्भ स्त्री के प्रन्न को| 
| मत खाओ और तुम उनका भोजन खाते हो जिनका स्पर्श 
| कर हिन्दू को स्नान करना लिखा है तथा फिर प्रसंशा यह है| 
| कि इतने पर भी तुम धार्मिक बनते हो ? तुम जो यह कहते | 


| 


'४१४/४४/५४/५५"*४”५/*/*/*”*/*/४/५/५ ५५-५५. 


|| 


| विधवा विवाह चलाते हैं कौन कहता है कि तुम धर्मशास्त्र को 
| मानते हो ? तुमतो धर्मंशास्रौ का. जाल विछा कर हिन्दुओको | 
| ईसाई बना रहे हो बया तुम्हारे इस बना वरी जाल को संसार | 
| नहों समकता ? जब धर्म शास्त्र ने पुनर्‌ के अन्न खाने का | 

निषेध कर दिया तब तुम शास्त्र का ढोंग रचकर पुनर्भ के 
| साथ विवाह कंसे करवा दोगे? श्रोत्रियगण! शास्त्रोका विवेचन 

करना और उससे धर्माधर्मकी व्यवस्था निकाल कर उस 
व्यवस्था के अनुकूल कार्य करना यह धार्मिक मनुष्या का काम |. 
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|| को वर्ण संकर बना ईसाई सांचे में ढालना ही इष्ट है तथा | 
|| यहो इन की दृष्टि में उन्नति है। इस कार्य के लिये जो || 
सुधारको को लक्षा रुपये माहवारी मिलते हैं ये उस रुपये || 
की तरफ देखे या तुम्हारे भर्म की तरफ ? इनको तो रुपया | 
प्यारा है, रुपये के लोम से ही आज सुधारक हिन्दू जाति. | 
और हिन्दू धर्म के शत्रु बने हैं । | 
।| जिन विचारशील पुरुषों को धर्म प्यारा है, जो संसार | 
।॥ की सम्पत्तियां को घर्म के सामने बूट से ठुकरा देते हैं जो | 
। | जानते है कि पुनभू' स्त्री अधम या पतित है जिस पुनभू की | 
संतान को पिता की जायदाद में दायभाग मिलने का निषेध | 
| | हे जिसमें संतान पैदा करने से मनुष्य धर्म को खो बैठता है | 
वेद्‌ ने स्त्री के पुनभू' होने . पर उस स्त्री को और उस के पति | 
| को इस पाप के दूर करने के लिये प्रायश्चित्त रूप अज्ञयाग | 
| | बतलाया, जिस पुनभू स्त्री के अन्न खाने में भी धर्मशास्त्र | 
| | पाप वतला रहा है उसके साथ धर्म दृष्टि से कोई कैसे. 
चिनाह कर लेगा ?: इसका उत्तर खुधारकों के पास तथा 
| सुधारेको के लीडर एवं पिठलगुओं के पास नहीं है) | 
| . और भी प्रमाण सुनिये-- 
औरञ्चिको माहिषिकः परपूर्वा पतिस्तथा । 


~ 


मेतनिर्यातकञ्चैव वर्जनीया मयल्लतः ॥९६६॥ 
क 80728 | मचु० झ० ३ । 
मेढ़ा और भेस से जीने बाला परपूवा पुनभू का पति | _ 


| | 
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| भेत का घन लेने चाला ये ब्राह्मण यच ; 

| वर्जनीय है । . ६७६ प्या 
इस की पुष्टि यह है । | 

थे ७ ९ 

तथव पतयरुतासा वजनांयाः अयत्नतः ॥६५॥ 

| | : शद्ध पराशर ५ | 

| इसी पकार पुनभू ओर स्वैरिणी स्त्रियों के पति राइ 

| में यत्न पूर्वक चर्जनीय हैं । 

। पौनर्भव को दान देने का निषेध देखिये | 

भस्मनीव इंतहव्य तथा पौनभवे द्विजे॥एव्श | 


क के गेहे भार्या स्यात्तस्य नित्यशः | 
आशोचं सर्वकार्थेष - देहे र 
a कायष हे ,भवति सर्वदा ॥ | 
` णय सिंधु तृतीय परिच्छेद्धृत स्मृत्यन्तर बचन ys 
त पूवा जो स्त्री प्रथम किसी दूसरे पुरुष से विवाह 
| नैन स्वस्थ कर जी हो पेली धुनभ सवी जिसे | 
| क समस्त कार्यों में सबंदा अपवित्र रहता है || 
य एते मचु० ६। १८१» | 
वभा ह १८१ क रीका मे कुल्लूक भट्ट लिखते || 
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| स्ववीजजातावपि पौनभंव शौद्रो न कतव्य । 
| पने वीर्य से पौनर्भव और शूद्र ये पुत्र उत्पन्न न करने | 
| चाहिये | | 
} याज्ञवल्क्य स्सात की अपरारका टीका कार “पर पूर्वा १ | | 
| २२४» श्लोक पर हारीत का प्रमाण देते हैं कि- 
| स्वेरिणीच पुनभू ञ्च रेतोधा कामचारिणी । 


° ` °“ 
सवभक्षा च विज्ञेया पताः छूद्रयोनयः ॥ 


!| न तान्पंक्ततषु. युञ्जीत नेते पंक्त्यहकाः स्मृताः ॥ | 
रैरिणी, पुनभ, रेतोधा, कामचारिणी और खर्चभक्षा ये | 
| | पांच स्यां शूद्रा जाननी चाहिये | इन शूद्र योनि की स्त्रियों 

| | में जो पुत्र उत्पन्न हो उन पुत्रो को कभी भी भोजन के समय | 
| | पंक्ति में न बिठलावे क्योंकि ये पंक्ति के योग्य नहीं हैं। | 
।॥ पापी पेट के कुत्ते, गुरडे, वेईमान विधवा विवाह विघा- 

| | यक पुस्तकों के लेखक छ्ुधारकों ने इन प्रमाणा को न लिख 
| कर जनता को घोखा दिया है क्या इनको ये प्रमाण नहीं दीखे ? 
| जब मतलब के प्रमाण आते हैं तब देख लेते हैं और इन | 
| प्रमाणा के देखने के लिये इनकी आंख फूट जाती हैं, धोखा | 
_ ॥ देने बाले तथा बनावटी पुस्तक के लेखक सुधारक इन प्रमाणा | 
| का जबाब दें नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब कर सर जांय । | 
| . जिस समय सुधारक विधवा विवाह का निर्णय करने 
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चलते हैं उस समय चिद्या-विचार, वेद-धर्मशास्त्र सवको! 
| ताक में रखकर मन गढन्त जाल बिछा देते हैं । इसी नियर्मा 
| से रामचरण कान्यकुब्ज पाठशाला कानपुर के प्रधानाध्यापक 6 
| प° रामसेवक जी शास्त्री ने सुधारक रोग में फंस कर आज 
| समाचार पत्र काशा में एक लेख लिखा कि 'अक्षता पुनर्भ का! 
| विवाह विना दान और क्षता पुनभ का विवाह दान देकर हो 
| सकता है। यह लेख तो लिखा किन्तु इसकी पुष्टि में प्रमाण! 
हे | एक नहीं दिया, कचल हुक्म निकाला. है, शास्त्री जी ने अपने! 
| मन में समझ लिया कि हम विद्वान्‌ हैं इसी कारण से पब लक | 
| हमको निराकार ईश्चर का बावा समक कर हमारे: हुक्म को | 
| विना प्रमाण के ही मान लेगी; फिर प्रमा लिखने क्का क | 


~ 


. की खुजली की भांति सुधारक रोग चिपट ही गया है 'तो क 
| शास्त्री जी न तो धर्मशास्त्र का गला घोट तथा न? बनावटी 
॥ जाल में सार का फांस कर धोखा दें, सीधे अक्षरों: में यह 
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| कह दें कि हमको हिन्दू शास्त्रों से घृणा होगई है और हम | 
|| योरुप के आदर्श का ही परम धम मानते हैं इस कारण विधवा | 
| विवाह चलाना चाहते हैं। इससे विधवा विवाह भी कुछ | 
| लोग मान लगे और शास्त्रीजी धोखा देने रूप भयङ्कर पाप से | 
| भी बच जाचंगे | 


बनावटी ममाण । । 
| विधवा चिचाह विधायक पुस्तका के लेखकों का यह | 
| अभिप्राय है कि चाहे हमको घोर पाप या महा पाप भी करना | 
| पड़े किन्तु किसी प्रकार संसार में विघवा विवाह चल जावे । | 
|| इसो सिद्धान्त को आगे रख विधवा विवाह ग्रन्या के लेखक | 
| ऋषि ओर सुनियो के नाम से कूठे प्रमाण बना लेते हैं तथा | 
| फिर. उन को किसी ग्रंथ के नाम से अपनी पुस्तक मं लिख देते | 
| हैं इल अयोग्य, अनुचित पापका अचलम्बन कर लेखक संघार | 
॥ को घोखे में डाल रहे हैं । पं० बद्रीदत्त जी जोशी की बनाई | 
|| हुई “चिधवोद्वाह मीमाँसा? नामक पुस्तक में हमको कुछ ऐसे | 
॥ प्रमाण मिले कि जो सबंथा बनावटी और .जाली हैं | यद्यपि | 
| जोशी जी ने लिख दिया था कि “स्वर्गीय डाक्टर मुकुन्दलाल | 
| आगरा निवासी ने ये प्रमाण “सनातनधर्म” नामक पुस्तक मे | 
लिखे हैं और उन्हा ने दीवान बहादुर पं० रघुनाथ राव की 

| पुस्तक से संग्रहीत किये हैं तथा वह पुस्तक हम को प्राप्त नहाँ | 
हुई इस का हम को खेद है” इस लेख को देख कर हमने इन 

प्रमाणोके खोजनेमे बड़ा परिश्रम किया “कुलशील त्रिहीनस्य० | _ 
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| भोर «विवाहो जायते राजन्‌” इन प्रमाण को तो हम पहिले 
| ही से जानते थे शेष प्रमाशाँ की खोज मे हमने बड़ा परिश्रम | 


| प्रमाण नहीं मिले, विचश हो चुप रह गये और जान गये कि 
| ये वनावटी कूठे प्रमाण साधारणं जनता को जाळ में फांस 


. अमरौधा-कानपुर | 

ता० १। १२ | २८ । | 

मित्रवर श्री पं० बद्रीदत्त जी जोशी अध्यापक प्रेम | | 

विद्यालय ! अनेक शुभ नमस्कार . | 

| आज कल में “विधवा विवाह निर्णय” नामक ग्रंथ लिख । | 

| रहा हुँ। इस ग्रन्थ की पूर्ति के लिये मुझे आप की लिखी | 

| “बिधवोद्वाह मीमाँसा” भी देखनी पड़ी है। मैंने उत्तम रीति| | 
| से देखा और प्रमाणोंको ग्रन्थों से मिलाया किन्तु बहुत प्रमाण 

| ऐसे हैं कि जिन का पता नहीं लगता, आप हमारे ऊपर दया 

| कर के इन नीचे लिखे प्रमाणां का ठीक पता दे जिस से हम | | 

का विवेचन कर सकं । - . . ॒ | 


रभ, 
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कुसशीलविहीनस्य षण्ढस्य पतितस्य च । 

| अपस्मारि विधस्य रोगिणो वेशधारिणः ॥ 
द्त्तासपि हरेत्कन्यां सगोचोढां तथेव च । 
| 


. ( स्स्ृतितत्वश्चत वसिष्ठ बचन ) 
सरशानन्तर' भतु ्यव्यनाहतयोनथः । 
स्त्रियो विवाहसह न्ति नाच कार्या विचारणा ॥ 

गातम । 
| पुरुषाणासिव रुूचीणां विवाहा वहवो मताः 
| भतुनाशे पुनः स्वोणां पुसां पत्नीलये यथा 
बेशंपायन | 
अआषोडशवयो नार्यो यदि ता सुतभतृंकाः | 
| पुनविवाहमहन्ति न तत्र विशयो भवेत्‌ ४७ 
र कश्यप । 
| ब्राह्मणाः क्षत्रियावश्‍्याः शूद्रा स्वकुलयोषिताम्‌। . 
| पनविवाहं कुर्वीरज्ञान्यया पापसंभवः । 
| जावालि । 
| भचभावे वयः सत्रीणां पनः परिणयो मतः ।. 
| न तच पापं ` नारीणामन्यथा तद्गतिनहि ॥ 
अग स्त्य । 
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| [ ३०७ ] व्याख्यान-द्विकर । ६ ! 


चक | 
| पत्निनाशे यया पसो भतृनांशे तथा स्चियाः । 
! चुनविवाह कतंव्यः कलावपि युगे तथा ॥. 
। व्या्रपात।. | 
| भतुसस्बन्ध झून्यानां भतृंनाशे तु योषितास्‌ ।| 
| पुनर्विवाहं कुर्वीत पापं नेव सनागपि ॥ . | 
| . चशिष्ठ। | 
| अज्ञातभतृसम्बन्धा भवन्ति यदि . योषितः। | 
| गतिया यदा तासां पनः परिणयो भवेत्‌ ॥ | 
1 चुहस्पति। ' 
| अरुपुट्टलिगयोनीना-माविशतिवयः ` स्रियाः ` । | 
| पुनर्विवाइः कतंव्यश्चतुर्ष्वपि बुगेष्वपि ७ | 
| विश्वामित्र । | 
आ प्वन्निषेकान्नारीणां सृते पत्यौ ततःपरस्‌। `| 
॥ दशाहास्यंतरे कुर्याद्विवाहन्तु पुनः पिता ॥ 
| ` च्यवन । 
| निषेकांनन्तरं स्त्रीणां भतु भंतृ त्वमुच्यले । | 
पाणिग्रहणसाचश न भर्ता सवयोषितास्‌। 
साकण्डय 
` | आगभ चारणात्स्रीणां पुनः परिणयः स्मृतः । 
| भतृ नाशे तु मांगल्यं माझ महंन्ति योषितः ॥ 
याज्ञवल्््च | 


eee ४४५४” 


चेधवाविचाहनिर्णय) [ ३०५ ] 


|| गर्भाधानविहीनानां स्थोणां कर्माधिकारिता । 


| भतृणां विषयेणेव  ञ्रियमाणेषु तेष्वपि ॥ 
न शौनक | 
|| यदि सा वालविधवा बलात्यक्ता$्यवा क्वचित । 
| तदा श्ूयस्तु संस्कार्या गृहोत्वां येन केनचित्‌ ॥ 
| चीरमिन्नोंद्य धृत ब्रह्मपुराण बचन। 
|| दिवाहो जायते राजन्‌ कन्यायास्तु विधानतः 
| पतिसृ त्यु ्रयाद्यस्या नोचेत्संगं करोति च ॥ 
|| महा व्याध्यभिञ्चतञ्च त्यागं कुत्वा ्रयातिवा । 
|| उद्वाहितायां कन्यायासुद्वाहः क्रियते बुघेः ॥ 
| | | पद्मपुराण भूमि खण्ड अंश द | 
|| चणेनोद्वाहितां कन्यां कालातीतेऽपि पार्थिव: | 
| जानन्न द्वाहयेद्मूयो विधिरेषः शिवोदितः ॥६६॥ | 
|| परिणोता न रमिता कन्यका विधवा भवेत्‌ । | 
| साप्युद्वाह्मा पुनः पिचा शेवधसष्वयं विधि: ७६७ | 
महानिर्वाणतंत्र उल्लास ११ | 
| जिन ग्रन्था में इन श्लोका का पता द्या हे, उन 
| को इसने खूब दोला किन्ठु इन शलोको का पता न | 
| चला। अब झाप इन श्लोको का पूरा पता अध्याय 
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| 
| 
| और श्लोक” संख्या. संहित: लिखने. की कृपा. करें; आपको 
| कष्ट -अचश्य होगा. किन्तु-निणय भी हो ..जावेगा । | 
| कालूराम शास्त्री मु० पो० अमरौधा जि० कानपुर 
चिठ्ठी पाने - पर भी जोशी जी ने हमको उत्तर नहु 
| दिया यह उनकी इच्छा । यद्यपि हम उत्तमरीति से जानत 
: | हैं :कि ये अलोक जोशी जी के बनाये नही हे.बनावंटी शोका 
| को धर्म-शार्त्र: के नाम से “लिख “देना यह किसी चलते 
- | पुज उस्ताद का काम : है: तो -.भी जोशी -जी- दोषी हे उन्हे 
:| ने अपनी ,पुस्तक मं. इन .बनाबटी शलोको को स्थान क्यों 
| दिया ? . जाशोजी लिखते हैं हमको खेद है कि दोवान बहादुर 
;| का ग्रंथ हमको नहीं मिला उनका यह लिखना मूर्खा. के ऊपर! 
:| अपना जाल फोलाना है | दीवान वहादुर के ग्रंथः देखने को 
| क्या आ्रावश्यकता थी: ? यदि::दीवान बहादुर का. ग्रथ जोश 
| जी को मिल जाता :और - उसमें .ये श्लोक -भी...मिल जात! 
| तो कया ये छोक सत्य हो सकते. थे ? कया इनको प्रमाण 
| माना जा सकता था क्‍या दोवान साहब येद के: रचयिता 


Sores १५५ se sme 


| कुछ भी नही । क्या दीवान बहादुर होने से: इनं का लेल 
| प्रमाण हा जायया. १ हरगिज-नहीं । इन प्रमाणो के नीचे जॉ 
| आष- ग्रन्थो के पते लिखे हैं जोशी जी को उन ग्रन्थों १ | 
. | खोज करनी चाहिये. थी, उनमें निकलते “तो ये प्रमाण 


Af 


` ॥ मान्य ददोते'? उन ग्रंथो कोः'या तो जोशी ज्ञी ने देख 


विधवाविवाहनिणंय | 
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नहीं या आ्राषंत्रल्थो में जोशी जी को ये प्रमाण मिले नही? 
पुस्तक का स्वरूप बढ़ाने के लिये ये जाली श्लोक जोशी 
जी ने अपनी बनाई पुस्तक में लिख दिये और कलंक का 
टीका डाक्टर मुकुन्द्लाल 'पएवं :दीचान ` बहादुर ` रघुनाथ || 
राच के मत्त्ये: मढ दिया । षया लेखकका :यह .कतंब्य 'मही है 
कि जिस: लेख को चह'अपने ग्रंथ मे उद्धुत करे 'उद्धुत करने से: 
| पहिले लेख की सत्यता को जांच ले ? जोशी:जी इस कर्तब्य | 
से-विसुख क्यों हुये ? जाळ फैलाने ' के लिये, चिधचोचिवाह | 
'को धर्म सिद्ध करने. के लिये ? 'जोशी'जी : के“ इंस - काय || 
| को हम घुणा को इष्टि से देखते हुये धार्मिक हिन्दुओं को || 
| सचेत करते हैं कि तुम इन सुधारकों के ` जालं में मत | 
| फंसो, थें बनाचरी शलोको को : अपने ग्रन्थो मे लिख तुम्हारे | 
| धर्म और तुम्हारी जाति का मडिया मेट कर तुमको ईसाई | 
| चना रहे हैं। | 


emer ्यपपफ्प्पप्वप््क्ल्क्क्कम्क्क्प्व्व्क्स्व्व्व्व्व््व्व्य्व्य्व्क्न्क्क््व्व््य््य् 
|| 
{ 


नकल । , 
|`  चिधचाविचाह विधायक ग्रंथों के रचयिता विधवा विवाह 
| | के निर्णय के लिये श्रुति स्मृति, पुराण इतिहास को नहीं | 
| देखते वरन्‌ किसी विधवा विवाह विधायक ग्रंथ से प्रमाण | | 
| उठा भाषा में रद्द बदल कंर प्रमाणां को आगे पीछे डाल | 
| पुस्तक तैयार कर देते हैं और " उस पर: अपना “नाम लिख | _ 
` |" पंचम सवार की भाति पंडित बन जाते हैं। विधवा चिवाहं'कें | | 

| लेखको की यह दशां है इसके ऊपर कोई “भो चिचार 'शील! 
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॥ माना अण्ड चण्ड अर्थ लिख रहे हैं, इनका रख ही यह... सिद्ध 
'|-करःदेता है कि इनमे. वेद तथा धमंशास्त्र के निर्णयकी योग्यता! 


Ye 


मचुष्य-भसू बहाये बिना नहीं रह सक्ता । इसको धर्मशात्र 


का निर्णय नहीं कहते,.नकल करना कहते हैं। | 
1 | 
1 


४ योग्यता .। | 
ईश्वरचन्द्‌ विद्यासागर एवं गोस्वामी राघाचरण तथा! 


| । >महामहोपंध्याय:पं० प्रमथनाथ प्रमृति कुछ सज्जना को छोड़ | 
॥ कर शेष जितने.मी विधवाविवाह: विधायक पुस्तकांके लेखक 
! है.उनको संस्कृत मे कुछ भो योग्यता. नहीं | आप उनके 
॥ संस्कृत-और भापार्थोको देखिये तो ज्ञात होजायगा :कि इनको 


तो प्रमाणा के अर्थ करने भी नहीं आते | जब ये संस्छत पदों 


| के अथ भी नहीं कर सकते तो फिर चेद और धर्मशास्त्र .का' 
| विचेनच्नन- कौन करेगा ? ये. लोग तो प्रभाणों को आगे रख मन-' 


४) 


द्दीन ई -. = 
_ बस वेद शून्य, धर्मशास्त्र शून्य, पुराण इतिहास के विज्ञान! 


. शून्य मूख मनुष्याने ही पुस्तक लिख संसारको घोखेमे डाल आज 
“विधवाबिद्याह का कोलाहल मचाया है घामिंक .ळोग इनके| 
.चनाबरी जाल.मे न फंसे '्रंथों को पढं, देखं, विचार. ऐसा 
करने परः लेखकों की पोल. खुलेगी और धमं का ज्ञान दोगा । | 


. शोत्रियवगं | आप. धामिक हैं, घामिंको की संतान हें, क्या 


: आपका: यह धमं नहीं है कि.धामिक-म्रं धौको पढ़ें! यदि संस्कृत | 


| 


| ४-5 


|| धर्मका ज्ञान होगा | आप “कौआ कोन लेगया” इस कहाचत 
| को अरने ऊपर चरितार्थ न कर । मुझे आशा है कि आप मेरी 
। प्रार्थना पर ध्यान देंगे । मैं आज अपने व्याख्यान को यहां पर 
| ही समां करता हूँ कल के व्याख्यान में आपको दिखलाऊंगा 


ANNAN 
इन स्वार्थी लोगों का भेण्डा फोड़ा होगा और आप लोपो को 


चिधववाविवाहनिणय | 


SINS /९/*/४/५”%/*/९/४४/४* SANTIS 


क्रि धर्मशास्त्र किस जोर के साथ विधवाचिचाह का खण्डन 
करना है । एक चार बोलिये संगतान्‌ छष्णचन्द्र की जय । 
काळूराम शास्त्री | 
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श्रीहरिश्शरणम्‌ # 
a सका, दिल सवि 


..ै। एकेका किकाहु नफ 
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| श्रिया श्लिष्टोविष्ण: स्थिरचरगुरुवेदविषयो , 
| धियां साक्षो शुद्धो.हरिरसुरहंताब्जनयनः । 
` गदौशंखौचक्री -विसलवनमालौ स्थिररचिः , 
| शरण्योलोकेशो मसभवतु कृष्णोऽक्षिविषय | 
| यतः सव जातं वियदनिलसुख्यजगदिदं, ` 
षङ स्थितौ निःशेषयोऽवति निजसुखांशेन सघहा। | 
|. लये सव स्वासिन्हरति कलया यस्तु स विशुः , | 
: |` शरण्योलोकेशो मम भवतुकुष्णोऽक्षिविषयः ॥२॥ 
| सुधारक भेद । | 
तमान कालमें सुधारको में तीन भेद | 


३ सेद पुराण, धर्मशास्त्र-दर्शन बेवकूफ 
५8 णि लोगों के बनाये हैं। उनकी दृष्टि में 


A 


ई हैं, चे लोग घर्म या ड ः 
को किचित्‌ भी नहीं मानते, उनका कथन है कि अ्रृति-| 
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. विधवाचिवाह होना चाहिये इनकी आन्तरिक इच्छा है कि 
| मचुष्योने जो धामि कःऔर जाति भेद हैं इनको जल्दीसे जल्दी 
| संसार से उठा देना चाहिये, ये लोग योरुप की. लेडियों से 
| विवाह करने मे प्रतिष्ठा समभते हैं, इन्होंने : खचांशा मे हिन्दू 
| सभ्यता की अन्त्येष्ि करने पर कमर बांध हिन्दुओं को नकली ' 
| ईसाई बनाने का प्रबल-उद्योग कर रका है | इसी गिरोह के. 
| मनुष्य देश के लीडर हैं। कांग्रेस, जातीय सभाएं एवं-हिन्दू || 
| सभा तथा आर्य समाज मे इनका साम्राज्य है।आजःइनकी |. 
| आवाज का.भारतवषं में प्रभाव है ये-उच्च श्रेणोके खुधारक हैं | : 
|. हिन्दुओं:ने बड़ी गलती: खाई है:जो इनको लीडर: मानः 
| लिया | ये लोग देश की तरक्की, स्वराज्य की प्राप्ति का लोभ 
| देकर हिन्दूधर्म क्रा नाश कर रहे हें यह बात अनुभवी लोगों केः 
॥ अनुभव में आ चुकी हे-कि. देशोन्नति ओर स्वराज प्राप्ति के 
॥ पहिले ही: ये लोग हिन्दुत्नाति को ईलाई सांच में ' ढाल हिन्दू 
| सभ्पंतांको नष्टकर देंगे,यदि स्वराज पहिले मिलगया तो फिर” 
|. ये लोग अत्याचार से धार्मिक लोगों को दवा डालंग इतने पर 
॥ भी हिन्दू इनके काबू में नआ सके तो फिर ये लोग काबुलको 
भाति धर्माचाय, साधु, पंडित,-उपदेशकोको फासी पर लटका 
| कर प्राचीन सभ्यता को उड़ाचंगे, हिन्दूधर्म के लिये सुधारको 
(का यह दल बड़ा भंयंकर है और शेष दोनों दल इसके: इशारे 
|: पर काम करते हैं ` ˆ 
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सुधारको का मध्यम दल भी घोर नास्तिक है, यह स्वतः 
| वेदादि सच्छास्त्रौ.को बिलकुल नहीं मानता, धार्मिक हिन्दुओं 
| को धोखा देने के लिये यह धार्मिक बनने का ढोंग फीलाता है 
| विधवाविवाह चिधायक पुस्तका के सभी लेखक प्रायः इसी 
| दल के हैं, घाला देकर धर्म छुड़ाना घोखा देने चाली पुस्तक 
_ | लिखना या अखबारों में वनाथटी लेख लिखकर संसार को 
| घोखा देना अथवा ससाओं में जाली व्याख्यानो से पबलिक 
| का धस. भगा कर नास्तिक बनाना बस यह पक हीं लक्ष्य 
| इनके जीवन का है । अभीतक इनमें कुछ लज्जा हे उस लज्जा 
| के भय से यह दल्न स्पष्ट नहीं कहता कि हम चेद शा स्त्रां को 
| नहीं मानते इसी से इस दल का नाम माध्यमिक दल है। 
| सुधारको का तृतीय दल निकृष्ट दल है; असी यंह द्‌ 
| स्वतः घोर नास्तिक नहीं हुआ, यह कुछ बेद शास्त्रको लेकर| 
| चलता है किन्तु जब यह सुनता है कि अछूतोद्धार से हिन्दुओं | 
| का. संगठन होगा शुद्धि से तादाद बढ़ेगी और विधवाविवाह | 
| से.देश.की.तरककी.होगी तब इल दल की.भी जवान से लार| 
उप॒क,डडती है, इसके अनन्तर जव यह. अछूतोद्धारकी छोटी | 
| छोटी किताब ,एवं शारदा की लिखी हुई 'शुद्धिचन्द्रोदय’ तथा 
बद्रीदत्त जोशी की लिखी 'विधवोद्वाहमीमांसा, प्रभति पुस्तके 
देखता है,तब यह इनके घोखे को न जान समभ बैठता है कि 
श्रुति स्मृति, इतिहास-पुराण में अस्या के साथ 3 
"करना, शुद्धि मे मुसलमानों के हाथ का हलआ उंडाना और 
कालात 
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विधवा विवाह करना यह वेदादि सच्छास प्रतिपा धर्म है 
धर्म समझ कर यह उच्च दल तथा मध्यमं दळ का साथ देता 
है | इस दलके मनुष्य को संत्लंगति या पुस्तकादलोकनस जब 
सत्य ज्ञान हो जाता है तब यहं खुधारक रूप कांठी को दूर 
क॑ देता है यह तीसरा दल है | मध्यम दल और निकृष्ट दल 
जब तरक्की करेगे तब उच्चदल में शामिल हो जाचंगे । 
इस प्रक्षार के तीन दल सुधारको मे हैं आज मध्यम दल 
का कुछ विवेचन करना है | इस दल के लेखक यह दावा 
. करते हें कि थ्वति स्मृति, पुराण-इतिहास मे विधवा विवाह 
को भ्रमे माना है | ये खतः जानते ह॑ कि हमको हिन्दू ग्रंथ 
मान्य नहीं चरन्‌ ग्रंथो की आड़ से हिन्दुओं को ईसाई बनाना 
हमारा कर्तब्य है । ये लाग यह भी ज्ञानते हैं कि श्रुति स्मृति 
में विधवा विवाह को पाप बतलाया है इतना जान कर भी 
खंसार को अपने जाल म॑ फॉसनेके लिये आस्तिक से नास्तिक 
और हिन्दू से ईसाई बनाने के लिये श्रुति स्मृति में विधवा 


| विवाह हे यह कूठा दावा करते रहते हैं ।. . 


आज हम यह दिखलाचेंगे कि स्मतिया में विधवाविवाह 


| का घोर खण्डन हे, जिन प्रमारणांको हम श्रापके आगे रक्खरो 
| उन प्रमाणों को ये नास्तिक लेखक चारी से छिपाया करते हैं 
| यदि कोई दूसरा पंडित इन्हीं प्रंमाणाको इन नास्तिक लेखकों 
| के आगे रख दे तो फिर पसे भागते हैं जैले गधे के शिर से 


सींग गये । आज उन प्रमाणो को हम आपके आगे रखते हैं 


न ! 


NINN 


( झाप छुनिये और उन प्रमाणों को नोट कीजिये, .नोर हुये | 
| प्रमाणो काः चक्कू. बनाकर इन नास्तिक लेखकों की नाक कार 
` | डालिये । कूठे मदुष्यको जब तक खज्ञा न दी; जायगी तब तक 
| चह हरगिज न.मानेगा, दुरी आदत को छुड़ाने के लिये- सज्ञा 
| देनी आवश्कोय है बस इनकी यही सजा हेकि आजके प्रमाणो 
| को इनके श्रागे रक्‍ख दो,ये कूठे बन जॉयगे और दश आदमियों 
के बीचमें जब कूठे बनेंगे तो फिर नाक कटनेमे कया संदेह हे । 
विवाह भेद.) | 
| भर्मशाखत्रौ ने पक ही . प्रकार का विवाह नहीं बतलाया |. 
| चरन्‌ विवाह के आठ भेद किये हैं, इन आउ भेदों का वर्णन 
| सुनिये। ` 
| ` ब्राह्मो दैवस्तथवाषः माजापत्यस्तथांझूरः 
गान्धवो राक्षसञ्चच पंशाचञ्चोष्टसोधसः ॥ २९ 
मचुर अ० ३ 
| _ ब्राह्म, देव, आष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व; राक्षसः | 
आर अधम पैशाच ये आठ प्रकार के विवाह हें] 
| आठ प्रकार के विवाह केवल मनुस्मृति: मे: ही नहीं है) 
| चरन्‌ इन विवादो का वर्णन अनेक स्मृतियोमे है पुष्टिके लिये 
हम शंख सुगति का प्रमाण और दिये देते हैं. खुनिये है, 
ब्राह्मो दैवस्तथवार्षः माजापत्यस्तथाञ्ुरः। | 
. गान्धर्वो राक्षसश्चंव ` पेशाचश्चाष्टसोंऽघसः ॥२॥' 
हक शंख०-अ० ४॥ ` 
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ब्राह्म; दैव, जणं, प्राज्ञापत्य, आखुर, गान्धचं,. राक्षस 
और पैशाच ये आठ प्रकार के विवाह हैं इन में आउचां पंशाच 
अधम नास नीच है। ग 

स्मृतियों ने श्रेष्ठ और निकृष्ट मेद से आठ प्रकार के विवाह 
बतलाये हैं. कोई भी स्मति नो विवाह नहीं वतलाता । जब 
स्मृतियां में आठ ही प्रकारके विवाह हैं तो. फिर नचम विधत्रा 
|| विवाह कया कुरान को स्मृति मान कर चलाया जावेगा ? 
| स्मतियाँ ने आठ प्रकार के विवाह बतलाये हैं ओए इन' आउ |. 
|| प्रकार के विवाहा में विधवा विवाह है नहीं, फिर कौन कह 
| सकता है कि स्मृतियां में चिधवा विवाह है ? स्मृति विरूद्ध 
| नवम विधवा विवाह चलाना स्मृतियोका गला घोटना हे तथा 
| फिर नवम विधवा विचाह को स्मृति प्रतिपाद्य कहना सुधारको 
| का चह सफेद झूठ है जो स्थान स्थान पर नीचा दिखलावेगा। 
| स्मृतियां आठ विवाह और उन के नाम बतला कर नवम 
| विधवा विवाह का घोर खण्डन कर रही है, यदि स्मृतियां की 
| दृष्टि मे विधवा त्रिवाह-विचाह होता तो स्मृतियां आठ की 
| जगह नो नाम लिख देतीं किन्तु इन की दृष्टि मे “ब्राह्म दच 
| झापं प्राजापत्य आख़ुर गान्धवं राक्षस और पैशाच” ये आठ 
| विवाह हैं; इन से भिन्न शेष स्त्री पुरूष का संयोग व्यभिचार 
| तथाल्याप है । स्मृतियां ने विवाह के आठ नाम लिख कर 
| विधवा विवाह को व्यभिचार सिद्ध किया है अब. कौन कह 
सकता है कि विधा विवाह स्मृतियो की दृष्टि मे घम, दैः ? 
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व्याख्यान-दिवाकर । 


रह खुधारंकों के समस्त जालो को नोड डालने के लिये स्मुंतिया | 
| को विवाह संख्याही काफी है । जब स्मृतियानें आठही विवाह | 
| माने और उन में विधवा विवाह आया नहीं तो फिर विधवा 
| विवाह स्मृति सम्मत दुआ कैखे ! कया कोई सुधारक इस का। 
॥ उत्तर देगा ? एक भी सुधारक चूं नही करेगा । जंब चार नकब | 

| (संघ ) पर पकड़ लिया जाता है तब चोर की समस्त बना f 
| बरी बाते कूंच कर जातो हैं; आजं हमने चारट -छुथारका का| 
५ | ठीक मौके विवाह संख्या पर पकडा है, अंबर ये अंपनी उछल 
| कूद को भूल कर घर मे धंसने के सियायं और कुछ नहीं कर 
| संकेते | यहां इन की जंबान बन्द, लेंखंनी बन्दे 
| इन के पास पंक इलाज अवश्य है चंद यह किं जब इनके आगे| | 
| कोई मंलुष्य यह प्रश्‍न रख दे कि स्मृतियो में चिंचाह तो आउँ 1 
| ही हैं नचम चिघवा विवाह कहां है ? तब खुधांरकों के पास | 


| यह इलाज दै कि चहाँ से फौरन भाग दे, भागने के सिचांय|' 


| और कोई इलाज नहीं | भागते समय भी हमारी यह राय है| 
| कि इन के पीछे पीछे प्रश्न चाला भी भाग दे तथा इन से यह!!! 
| कहंता-जाय कि नमं विधवा विवाह कहां से आया! इन के | ः 
घर ज्ञाके भी यही संचाल करे, ऐसा करने पर फिर ये खान 
| में भी चिंघचा विवाह का नांम न लेंगे | ॥ 

योग्य कन्या । | | 
भर्मेशारत्रौ ने प्रत्येक द्विज्ञाति को विवाह के योग्य 
| से विवाह करना लिखा है रौर अनन्य पूर्तिका को विवाह 


4 


के 


| अन्य के साथ विवाह या संगम न कर बैठी हो” | अब इस के 
| प्रमाणा को खुनिने | प्रथम प्रमाण यह हे । ग 
| अविष्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्ियमुद्वहेत्‌ । 
प्रनन्यप्रूविर्का कान्तामसपिणडां यवीयसी स्‌ ॥४२॥ | 
याज्ञवल्क्य अ० १। 
अखंडित ब्रह्म चयं द्विज अच्छे लक्षणां चाली सुन्दर रूपवती 
| अतिशय युवति कन्या के साथ विवाह करे कि जिसका अन्य 
| किसी,पुरुष के साथ विवाह या संयोग न हां चुका हो | 
व्यास स्मृति लिखती है कि 
झनन्यप्रविकां लच्चों शुभलक्षणसंयुतास्‌ ॥३॥ 
व्यास० अ०।२। `; 
| जिस कन्या. का अन्य के साथ पहिले चिवाह न हुआ हो, 
| जो विशेष मोटी न हो, शुभ लक्षणों चाली हो ऐसी कन्या के 
॥ साथ विवाह करे । 


इसी बात को गौतम स्मृति कहती है कि-- 
| गृहस्थः सद्वशों भार्यो ` विन्देतानन्यएूवा | 
| यवीयसोस्‌ ॥ ९ ॥ | 


ह गोतम झअ० | ४1 : 
ग्रहत्थ पुरुष ऐसी स्त्री को विवाहे जो अपने समान उत्तम 


'॥ कुल की हो, जिस का किसी के साथ विवाह न हुआ हो, जो 
॥ ,ठीक युचति -हो । 

न्‍ 
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॥[ ३१८ ] ` व्याख्यान-द्वाकर | 3 
वसिष्ठ स्मृति मे लिखा है कि-- 

| गृहस्यो विनीतक्रोधहर्षा गुरुणानुज्ञात; 
| स्नात्वाइसभानार्षासत्पृष्टयथनां यवीयसीं सदुशो 


| भाया विन्देत ॥९॥ 


| - वसिष्ठ ग्र ८। | 
| ब्रह्मचारी ग्रृहस्थाश्रम:मे रहे-तो गुरू की आज्ञा से समाः 
| यज्ञं स्नान करके अधिक: क्रोध हषं का त्याग करता. हुश्न 
| राग द्वेष रहित होके. जिसका किसी पुरुष से संगः न हुआ हे 
| जो अपने गोत्रक्की न हो ऐसी-युवति अपने. तुल्य कुल सम्पत्ति 
| आदि बाली खरी से. विवाह करे। ८. | 
| इसकी इष्टि में पाराशर माधद,लिखते हैंक्कि ` 
| ` अनन्यएुविकासिति ` ` दानेनोपभोगेन वा 
पुरुषान्तराउग्रंहीतास्‌ । अनेनघुनश्ष वर्या वर्तते. । | 
|... 'अनन्यपूर्चिका”ः इसका श्र्थःहै कि दान से और “उपभोग | 
॥ से जो दूसरे पुरुष ने न ग्रहण की हो | इससे. पुनभू'. के | 
॥ विवाह करने का निषेध सिद्ध है। | 
| इसी बातको कहती हुई मिताक्षरा लिखती दै कि- 
-अनन्युविकां.-दानेनो पसोगेन-बा . | 

: -रपुरुष्ान्तरा .. "ःपरिगृहोतास्‌ ॥ ` ` 


| अन्य पूर्चिंका/ इस कथन से यह सिंड हुआ कि 
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इस विषय में काम सूत्र भी लिखता है कि-- ` 
'सबर्शायासनन्यपूर्वाया शास्त्रोऽधिगताया 


घर्ष पुत्राः सस्बन्धः । 
वात्स्यायन कामसूत्र । 
अपने वर्ण की 'अनन्य पूर्वा! जिसका दान भोग किसी 


| अन्य पुरुप के साथ नहीं छुआ, जिसके विचाहने की 
| आज्ञा शास्त्र ने दी है धर्म के लिये पुत्रार्थे सम्बन्ध करना 
॥ चांहिये । 


श्रोत्रिय वर्ग ? आपने खुन लिया, सभी स्मृतियां प्रत्येक 


| द्विजकें लिये आज्ञा देती हैं कि तुम ऐसी स्त्रीसे विवाह करना 
| | जिसका विवाह किसी अन्य पुरुषंसे न हुआ हो। हमने 
| घरातोमे देखा है कि बाज याज चोरं मनुष्य अवसर मिलने | | 
| पर किसी वरातीके जेवर को चुरा लेते हैं इली प्रकार" खुघा- | _ 
| रक चोरटे स्मृतियां के इन उपरोक्त प्रमाणो को ऐसा चुरोते | 
: | है! कि किसी के सामने नहीं ने देते, इनके सुह से विधवा | | 
| विवाह कीं बात को सुनकर यदि. कोई विद्वान इन प्रमाणा को | 

| | आगे रख दे तब इनको यही सूतां हैं कि किसी प्रकार इससे | | 

| पिएड छुड़ाओ ? तब ये पंडित की प्रशंसा करते हुये | 

| भागने के अवसर को टटोला करते हैं । कहिये. सच बतलाइये 
॥ सुधारक चोर हैं या नहीं २ धारक: घोखेबाज हैं यां हम कूठ 


|| का विवाह किसी अन्य पुरुष खे न हुआ हो आर खझुधारक कहे 
| कि स्मृतियां में विधचा विवाह लिखा है इस झूठ आर चाल 
: | याजी की भी कोई हद है! श्रोताओं ! यदि तुम को तमासा 
| करना हो तो रास्ता हम बतलाये देते हैं, जब कोई 
|| छुधारक यह कहने लगे कि स्मृतियां म॑ विधवा विवाह लिखा 
| है तत्र तुम पहिले सुघारक का हाथ पकड़ लो, जब वह कहे 
| कि तुमने हाथ क्यों पकड़ा तो तुम कहो कि चोर. के साहस 
` | नहीं होता, वह घर वालों का शहद खुनते ही भाग जाता है। 
| तुम चोर हो, हमारी बात खुनते ही भागोगे, इरू कारण तुम्हे 
|| पकड़ लिया है? पकड़ कर फिर इन प्रमाणों को आगे रख दो 
| बाद में उस का मज्ञा देखो, कैसी चिकनी चुपड़ी २ मीठी र 
|| बाते कर के भागने का उद्योग करता हे। ही 

हम नहीं देखते कि संसार में कोई ऐसा सुधारक हो जिस 
|| को स्मृतियां के इन शलोको पर कुछ उत्तर सूकता हो, सभी 
|| की जवान बन्द हो जाती हे क्यो कि ये घर्मशा(त्र के पंडित 
जनक नहीं हैं चारो करने ओर घोखा देनेके पंडित हें धिक्कार है ऐसे 
खुधारकों पर जो पापी पेट के निमित्त टका कमाने के लिये| 
शास्त्र की चोरी तथा संसार को घोखा देकर घोर पाप कमां| 


रहे हैं | 


सन्त्र मवृत्ति) | 
ज़ब तक सप्तपदी नहीं होती तब तक स्त्री कन्या रहती है 


“ 
हि 
a 
re 
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| सप्तपदी होने पर कन्यात्व धर्म निवृत्त हो पत्नीत्व धर्म आ जाता | 
|| हे । वेद के मंत्रोंमे विवाह होना कन्याका ही लिखा है,कन्यात्च | 
| निवृत्त होनेके पश्चात्‌ फिर विवाहके लिये वेद मंत्रांकी प्रवृत्ति | 
।4 ही नहीं होती इसका निर्णय करती हुई स्मृति लिखती है कि | 
| पाणिग्रहणिका संचाः कन्यास्वेव मतिष्ठिताः । | 
नाकन्यासु कचिन्नुशां लुस्षधर्स क्रिया हि ताः ॥२२६॥ | 

मजु० अ० ८॥ | 
“अयप्रणं नु देवं» इत्यादिक चैवाहिक वेद मंत्रों मे कन्या | 
| शब्द का श्रवण है इस कारण वेद मंत्र कन्या मे ही व्यवस्थित | 
4 हैं अर्थात्‌ कन्या के ही विवाह को कहते हें स्पष्ट यो समभिये | 
द कि इन मंत्रों से कन्या का ही विवाह होता हैं। अकन्या के | 
| ; विषय मे किसी शास्त्र में भी धार्मिक विवाह के लिये इन | 
| | मंत्रों की प्रवृत्ति नहीं लिखी स्पष्टार्थं यहहै कि कोई भी ग्रंथ यह 
|| नहीं कहता कि विवाह के मन्त्र अकन्या का विवाह करवा देते | 
| § हैं क्योकि विवाह के पूर्व दूषित होने पर धर्म क्रिया लुप्त हो 
। § जाती है। FR 
| | जो कन्या विवाह से पहिले दूषित हो जाती दै चेद की |. 
| | दृष्टि में चह भी कन्या नहीं रहती (वेद ने श्रक्षत योनि को ही 
| | कन्या माना है) उसके विवाह मं भी “अयमण? इत्यादि चेद || 
। ॥ मंत्रो की प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु जिस कन्या का किसी अन्य 
| पुरुष के साथ विवाह दोगया दै और सप्तपदी के सप्तम पदमे | 
1 वर ने “मामचुत्रता भव” कहद दिया है उसका विवाह चेद्‌ | 


CR 


CC-0. Jangamwadi Math Col@tion. Digitized by eGangotri. 


व्याख्यान-दिचाकर । 


‘a aN US VSN) 


॥ मंत्रों से केसा होगा ? इसका कन्यात्व धर्म दूर होकर इसा 


॥ न हीगा | मै; 
| विधवा विवाह चलाने बाले अपने कानो का सैल चसोएे 

॥ से निकलवा कर मनु फे इस कथन को सुनले, मनु कह ये 
॥ हैं कि चेद मंत्री मे कन्या के विवाह करने की शक्ति है जिस 
र | सप्तपदी स कन्यात्व क्षय हो चुका हे उसका विदाह वेद्‌ मे 
| से नहीं हो सकता फिर विधवा का विवाह क्या सुघार 


| कता के साथ स्पष्ट कहना चाहिये कि हमें खयं ईसाई वः 
'॥ चुके और संसार को ईसाई बनाना चाहते हैं इस कारण हा 
| विधवा विवाह चलाते हैँ क्या कोई सुीरक इतनी चिद्या 
| रखता दै जो मनु के इस श्लोक म॑ कहे हुयेकन्या विवाह से 
| भिन्न विधवा के विवाह में बेद मंत्री की भुक्ति दिखलादे ! 
| घेर का गला घोडन चाले घाखे बाज खुभधारक्तो | तुम हां 
| तक कूड बोलागे, कहां .तक पाप - करोगे, आखिर तुम्हारे 
| कलई खुल ही जावेगी ! याद रक्खो शेर की खाल ओढने से 
.॥ गधा शेर नहीं बनता, घर्म शास्त्र के श्लोक लिख आलू का 
:| अर्थ जूता और पूरी का अर्थ तमंचा लिखकर तुम त्रिकाळ 
`| पंडित नहीं कहलाओगे ? २ 


सुधारको !:तुम जागो आज हम तुमको जाल साज ४ न औ 
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|| मूर्ख कहते हैं , आज विधवा विवाह के लेखकों की इज्जत 
॥ हमने खूब कुचल डाली यदि तुममे सत्यता तथा हिस्मत है | 
॥ एवं स्मृतियां तुम्हारा साथ देती हैं तो तुम उठो, संसार को | 
| यह दिखला दो कि चिधवा का विवाह भी पेद मंत्रों से होता | 
| है। हमें विश्वास है क्रि विधवा विवाहके लेखक पेट के युलाम | 
| अब घर में ही घ्सेंगे, अब इन में इतनी हिम्मत नहीं है जो 
| लेखनी उठा सके, आखिर किसी न किसी दिन जालसाज्ञों की : 
जालसाजी का. भंडा फोड हो.ही.जाता है। | 
॥ श्रोताओं | जब तुम्हार यहाँ कोई सुधारक आ जावे और | 
भो | यह विधवा विवाह का जिक्र छेड़ दे तव तुम कुछ न बोलो, | 
| | ऊपर लिखा यह मनु का शलोक एवं हमारी विवेचना” उस के - 
| श्रागे रख दो इस को पढ़ कर उस का चैहरा ऐसा हो जावेगा 
[| मानो इस के घर का स्वाहा हो गया आर फिर चह तुम्हार | 
|| आगे कमी विधवा विवाह का नाम न लेगा । सुधारक कहते | 
|| थे कि स्मतियाँ.मे वियचा विवाह लिखा है अब यह हुआ | 
| | क्या? मजु के इस श्लोक को देख कर सुधारक सूयं निकलने | 
||. के समय उलूक की भांति घोसलों में घंसते हैं आखिर बुरे | 
| काम का बुरा फल। 
| कन्या दान। | 
| धर्मशास्त्र विचाह का विवेचन -करता हुआ लिखता है | | 
|| क्रि कन्या का दान पंक ही बार 'होता:है इस के विषय में मनु. |. 
| | जी लिखते हैं कि- . 


1 वयाख्यान-दिवाकर । नी 
मा त्र 
सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या मद यते । 
सकृदाह ददानो ति चोणयेतानि उतां सकूतू १४७ | 
चु० अ | ६ | 
1. पिताको सम्पत्ति का भाग एक ही बार मिलता हे इसे 
| प्रकार कन्याका द्रानभी एक बार होता है, संकल्प करते सम 
। ददाम्यहम्‌? मैं देता है, यह एक ही बार कहा जाता हैं । पित 
| के दायभाग का बंटना, कन्या का दान, संकल्प में देता हुँर 
| तीन काम श्रेष्ठ पुरुषों के यहां एक ही वार होते हैं । 
| हिन्दू लोग ज्ञान, चेराग्य, भक्ति, धर्म के गूढ़ अभि प्राग 
| को प्रचार के लिये हिन्द; कचिता में भीश्म्कराशित कर, दिय 
` | करते हैं देखिये मजु के शलोक के भाव को पंड! "कवि कि 
` || प्रकार प्रकाशित करता इ । a | 
| सिंह गमन, सज्जन वचन, कदली फलु: इक वार । | 
| 
( 


त्रिया तेल, इम्मीर हठ, चढ न' दूजी करार ॥ 
| जव धर्मशासत्र कन्या का दान एक ही यार लिखता 
| दुबारा दाम करने का निषेध करता है तो फिर विधघाविवा 
में धर्मशास्त्र विरुद्ध विधवा दानः सच तो बतलाशो 


| को न देख सका इस को घ्यानमें रख जोशी जी इस श्लोक के 
आर श्लोक के बनाने बाले मनु को लगे कूठा सिद्ध करे 
| तथा आप संसार को घोखे मे डाल फौरन मनु के बाप दा 


विथवाविवचाहानणय 


| Re सन्यास 
| बन गये, यह जोशी जी की आस्तिकता गुस्से के मार एसे | 
जोर से टपको कि जिस जोर से पक्का हुआ भारी कलमी आम | 
| टपक पड़े । | 
आप लिख बैठे कि “इस पद्य में कन्या का दान एक यार | 

| होना कहा गया है। इस का विशेष विवरण तो पाठक दूसरे | 

| अध्यायमे देखेंगे, यहाँ हम केबल इतना ही कहते हैं कि शास्त्रम |. 

| यदि साता पिताको कन्या दान देने का अधिकार दिया गया ह । 
|| तो प्रतिणुदीता के अपात्र हाने पर या च रहने पर उसक लौटने | 
॥ का भी अधिछरार च्या गया हे” | चंद्‌- घमशास्त्र-दशन-अग 
|| इतिहास-पुराण किसी ग्रंथमे सो दान दी हुई कन्या का लौटाना | 
| नहीं लिखा, हमारा दावा है कि शोस्त्र के आधार से दान होने । 

| पर कन्या का लौटाना किसी भी हिन्द्शास्त्र में नहीं लिखा, न 
|| जोशीज्ञी विधवा विवाह के निर्णय में लौटाना लिखते हैं यह 
|| सर्वथा झूठ घोल रहे हैं । न ये कूट के पापसे डरते हैं, न इनको | 
| संसारी लउजा है इसलिये लौटाना लिखा है। हां--योरोपीय | 

| सिद्धान्तों को लेकर ओशीजीके कुडुम्व के लिये दो चार वष 

| से कोई नवोन स्ति बनी होगी उसमें कन्या का दान करके | 

| फिर लौटाना लिखा होगा; उसी रुएतिके अनुसार जोशीजी के | 

| कुटुम्वी कन्या का दान देकर वप दों. चर्ष के बाद लोटा लेते | 

| होगे । इसीके आधार पर जोशीजी ने लिखा होगा कि लौराने | 

| का भी तो अधिकार हेश। यदि ऐसा नहीं, नवीन धर्मशास्त्र 
| तैयार नहीं हुआ तब तो हम यही कहेंगे कि जोशीजी का कन्या | - 


| प्रयोजन मनुष्यों को घोखा देना है धिक्कार है उन सुधार 
| को जो कूठे एवं जाल बनाने वालों को धर्म निर्णायक मानते है | 
| जोशी जी! यह कल्या संकल्प द्वारा दान की गईहै, 
| जिसका दान संकल्य से हुआ है वह संकल्प द्वारा ही लौटेगो 
| जरा लोरनेका संकल्य ता वना दीजिये ? केस बनेगा “वसिए 
| गोत्रात्पन्नाहं वद्रीदत्तशार्माहमिमां सालंकारां सवस्त्रां स्वकोगा 
॥ पत्नी भरद्वा जगोत्राय जिप्रच॒राय भ्रीकृष्णाय कन्यात्वेन तुभ्यम 
| संप्रददे” इसी प्रकार का संकल्प बनाओगे ? घमंशास्त्रा ) 
| कन्यादान लिप तो जोशी जी ने पत्नीदान लिखा । यह दा 
आपको बाइचिल म॑ मिला या कुरान मं ? सच +लो बतला? 
॥ कहाँ मिला ? आप तो हमारे पुराने मित्र ह|क्या हमसे म 
| कपट रक्खोगे, हमको भी इस दान का पता“ न वतला! 
| जोशीजी ! दान देकर कन्या का वापिस होना तो कर्म 
| सिद्ध ही नहीं होसकता, सप्तपदी के सप्तमपद्‌ पर घमंशासं 
' | कहता है कि £स्वगोत्राद भ्रश्यते नारी» कन्या सप्तम पद्‌ पर 
| पिता के गोत्र को छोड़ कर पति का गोत्र स्वीकार कर लेवी. 
। है अब मरणपयेत इसका यही गोत्र रहेगा । स्त्री पति के. गाग 
| को छोड़ देती है इसमें धघमंशास्त्र का प्रमाण दीजिये? (२) 
'॥ “येनाग्निर स्याः” इस मंत्र में चर यह कहता है कि जैसे अगिं 


' E 


ने पृथ्वी का हस्त ग्रहण किया है येसे ही मैं.तेरा हस्त प्र 


चिधवाचित्राहनिणय । 
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हीं किया तो पृथ्वी को भांति जिस स्त्रीका हस्तग्रह किया 
| गया है चहद वापिस केसे होगी? (३ ) “शामित” इख मंत्र 
| में स्पए लिखा है कि भग, अयंमा, सविता, पुरंधिइतने देवताओं 
| ने कन्या विवाह के समय चर को दी है ! ये देवता वरसे छीन 
| कर फिर स्त्री को अपन अधिकार में कर लेते हैँ इसका 
॥| प्रमाण दीजिये (४) “सोमः प्रथमो विविदे०” इस चेदमंत्र 


| हो सकती है और अश्निदेव ने. उसका दिया हे घया आप 
के पास कोई ऐसा प्रमाण है जिससे मनुष्य को दी हुई 
| कन्या अभि चापिस करले ? (५) »ग्र्घसणम्‌०० इस्त 
!| मंत्र में येद कहता है कि कन्ये! जिस चर को तू दी गई 
| है उसको और उसके कुटुम्ब तथा गोत्र को तू कभी न छोड़िये 
| चेद का हुक्म दै कि कन्या चर एच चरःके गोत्र तथा चरके 
| कुट्म्ब को. कभी नहीं छोड़ सकती। कन्या वापिस हो 
॥ जाती है इसकी पुष्टि मे जोशी जी तुम्हारे पास कोई 
| प्रमाण हैं? नहीं. प्रमाण है तो वेद विरूद्ध वापिसी तुम्हारे | 
| लिखने खे वही मानेगा जो आपकी भांति ईसाई घर्मके 

| चरण चुम्बन को स्वीकार कर चुका है। मटा 
| ` कहीं आप अपने को ईश्वर का दादा तो नही समक 
| बैठे, आप अपने मंन में समभते होंगे कि दान दी हुई 
| कन्या नहीं फिर. सकती यह चेदं में इश्वर ने लिखा है 
| और हम कहते हैं कि फिर जाती है पेसी दशामे पब्लिक 
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' | जावे तो दी हुई कन्या को भी पहिले चर से छीन लेवे इस 


| | कर भी यदि पुनः श्रेष्ठ चर मिले तो दी हुई कन्या | को 


| वास्तव मे सठद्दान ही है क्योकि ऐस दशा मे यह समभा 
| ज जायगा कि पहिला दान दान ही न था” । श्र 


व्याख्यान-द्वाकर | 
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| ईश्‍वर को संड़ियल दिमाग, सूख छोटा समझ उनके कथा 
| को छोड़ देगी एवं मुझे ईश्वर का दादा ईश्वर से भी चिद्वार 
| अजरामर समझ कर पर्वालक हमारे कथन को सत्य मानेगी 
| यदि आपने श्रपने मन में: ऐसा नहीं समका तो फि 
| हम दावे के साथ कहते हैं कि कन्या दान होने के अनन्त 
| एक बद्रीदत्त तो क्या एक तो आप आर नो सौ निन्यानरे 
| वदरादत्त. और ये एक हजार बद्रीदत्त सोलह हजार जन 
| धारण करके कन्या का बापिस होना सिद्ध नहीं कर सकते। 


. चोखा 


जोशी जी धोखा देने में बड़े निपुण हें । आप कन्या 


| दान द्वारा दी हुई कल्या के वापिस होने में प्रमाण देतेहैं। 
| “सकृत्पदीयते कन्या हरस्तां चौरदरडभाक्‌ | 


दत्तार्साप हरेत्एूर्वात्‌ श्रेयांश्चेद्टर आव्रजेत्‌ दशा, 
` याझवल्क्य०» झ०१  । 
यद्यपि कन्या एकही चार दी जाती हैं उसको हरे 


|| चाला चोरी का दृण्ड भागी होता है तथापि यदि श्रेष्ट वर ग्रा 


| 


गीरा लेने की आज्ञा दी है ऐसी कन्या का पुनः दान करना| 


[ २२९ ।॥ ` 
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| यहां पर जोशी जी ने समस्त संसार को तो मूर्ख समभा | 
॥ और आप पंडित बन वैठे ऐसी चालाकी .की मानो कोई पकड | 
| ही न सकेगा । चालाकी के साथ जोशी जी मनमाना अर्थ | 
करते हैं पहिले श्लोक का असली अर्थ देखिये | 2 
कन्या पक वार दी जाती है, किसी के साथ विधिवत्‌ | 
विवाही हुई कन्या को यदि कोई अन्य को देने के लिये किसी | 
| प्रकार ले आवे तो उसको चोर के तुल्य राजद्एड होना ] 
| चाहिये । यदि वाणी मात्र से कन्या का दान किया हो परन्तु | 
| सप्तपदी पर्यंत विवाह न हुआ हो तो पहिले बर से लेकर | 
| अन्य आये हुये किसी श्रेष्ठ चर को दे देवे अर्थात्‌ यदि | 
| उसी समय काई थेष्ठवर मिल जावे तो ऐसा करे | | 
|  याज्ञवदब्रम स्मृति ने लिखा था कि यदि कन्या चाग्दत्ता | 
| हो और श्रेष्ठ चर मिल जावे तो जिस बरका चरण हुआ ' 
| है उसको छोड़कर ष्ठ को विवाह दी जाबे। जोशी जी | 
| ने याज्ञवल्क्य के कथन चाग्वत्ता को ता छोड़ दिया आर | 
॥ अपनी तरफ से कन्यादान हाने पर कन्या का विचाह दूसरे | 
| पति से लिख दिया यह जोशोजी को खुल्लम खुल्ला चालाकी | 
| है तभी तो हम कहते हैं कि जोशी जी योरोपीय सभ्यता में | 
| सनकर घोर नास्तिक वन गये हैं। याज्ञवल्क्य के श्लोक के 
| अर्थ में जहां पर वाग्दत्ता का श्रेष्ठ को दान लिखा था चह्दां | 
| पर विवाही हुई कन्या का श्रेष्ठ को देना.यह बनावटी अर्थ | 
| करना पहिली चालाकी है । अब दूसरी चालाकी खुनिये। याज्ञ- | 
| वल्क्य ने “अविप्लुत ब्रह्मचर्यो” इस ५२ के श्लोक में 
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| छिपा लिया यह दूसरी चालाकी है । 
| यदह भी खूब रहा । एक कन्या जमींदार को विचाही दूसरे 
॥ दिन तहसीलदार आ गया तो अब जोशी जी डस कन्या को 
| जमोंदार से छीन कर दूसरे दिन तहसीलदार से विवाह 
` | करगे | शहर मे नित्य श्रेष्ठ मनुष्य मिलते रहेंगे, जोशी जी क॑ 
| आज्ञा स स्त्रियो के नित्य ही विवाह होते रहेंगे संसार. के घरे 
| में रोज़ ता बराते रहेंगी फिर ये कब कमा कर खावे 
| वाह जोशी जी ? खिया के लिये नित्य नये पति ? आपने तो 
॥ यदा पर सभ्य स्त्रिया स ररिड्यां की न!क करबा डाली ! 
| सत्यता किसी के छिपाये नहीं छिंरती । याज्ञचडक्य बे 
| श्लोक का जैसा हम श्रर्थ करते 5० कि सगाई होने पर 
| श्रेष्ठ चर मिल जावे तो सगाई वाले से सगाई छडाकर | 
| भ्रष्ठ को कन्या विवाह दे यह चाल तो संसार सें है किन्तु| 
| जोशी जी ने जो याज्ञवलंक्य. के शलोक का यूरोपीय अर्थ 
| निकाला है कि श्रेष्ठ चर आने पर विचाहित कन्या श्रष्ठ 
| से विवाह दो यह चाळ तो खंसार में है नहीं, जोशी जी | 
| इसका. आरस्भ आप अपने यहां से कीजिये क्योकि आप 
__ | की दृष्टि में यह धर्म है, इस को तुम धर्म तो मानोगे 1 
| नहीं ऐसा न करने पर तुम अपनी ही व्यवस्था से अधार्मिक 
| पापी बन जाश्रोगे ? 


का कौन कहता है कि “सकृत्प्रदीयते” इस याज्ञव न्य 
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' | तो सुधारको को ही दृष्टि म झूठे हा ॥ किर हम अधिक | 
| ॥ क्या कहे। हाँ इतना अवश्य कहेंगे कि यदि आपने अपने || 
| | जीवन का उद्देश्य कूठ बोलना और उससे रके कमाना ही | 
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| | सुधारक इतनी हिम्मत रखता: दै जो “लकदंशो निपतति” | 

| मजुके इस श्लोक को मिथ्या सिद्ध कर दे | एक न मिलेगा | 
| | श्लोक को देखते ही खुधारक ऐसे भागगे जैसे वकसीनेटर || 
| को देख कर लड़के और धुण को देख कर मच्छर भागत | 
| हैं। श्राज्िय वग ? “सकृदंशो निपतति” इस श्लोक मं मुने | 
| कन्या का विद्राह पक ही बार बतलांया है तथा सुधारको ‘6 
| के पाख इसका कुछ उत्तर भी नहीं फिर खुघारक किस | 
| हौसले पर कहते हैं कि धर्मशास्त्र मे विधवा विवाह लिखा | 
| हे? धर्मशास्त्र तो कन्या के दूसरे विवाह का ही खण्डन कर | 
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श्लोक मे चिचाहित कन्या का विवाह बतलाया है। हम तो | 
संसार में पक भँ: खुधारक नहीं पाते जो पंडितो के सामने || | 
इस अर्थ को सत्य सिद्ध करदे | हम ऐसा भी खुधारक ! 

संसार में नहीं देखते जा श्रेष्ठ भछुष्यो के आन पर अपना 
कन्या को जामात से छान कर श्रेष्ठ का दं इता हा, जाशी 
जी ! आपके कथन को ता सुधारक भी नहीं मानते? तुम | 


बनाया है तो फिर आप लोग गवाही देने का पेशा | 
स्वीकार करले | इस पेशे में पेट भर कर कूठ बोलने का अवसर | 
भी मिलेगा और उका भी मिल जावेगा | | 
जोशी जी की तो कलई खुल गई, अव क्या कोई दूसरा | 


| ओर हमारे विवेचन को विधवा विवाह को धर्म कहे | 
| 'चाले किसी झुधारक के आगे. रक्खो, पढ़ते ही उसका चेहा 

| काला पड़ जावेगा एवं जवान चन्द्‌ हो जायगी । मज्ञा करो 
| के लिये कभी कभी ऐसा कर लिया करो | | 
र्ती धस 3 | 
| पति मरने के पश्चात्‌ स्त्री का क्या धर्म हे इस का 
| निणय करती. हुई पाराशर स्मृति लिखती है कि- | 
| सुते भतरि या नारी ब्रह्मचयङ्रते स्थिता । | 
| सा सुता लभतेस्वश ययाते ब्रह्म का रिशः ॥३३॥ | 
| तिस्ःको स्थोडध कोटीच यानि लोमानि मानवे 
| तावत्कालं वसेत्स्वग भर्तारं याऽनुगच्छति ४३8 | 
| व्यालग्राही यथा व्यालं वलादुद्धरते 1विलात्‌। 
| एवं स्त्री पतिसुदुधृत्य तेनेव सह सोदते ॥ ३९॥ 
| र पराशर० अ०।४। | 
| पति के मरे पीछे जो स्त्री त्रह्मचय बत में (स्थित रहती है| 
। चह मर कर सर्ग म॑ इस प्रकार जाती है जैसे ब्रह्मचारी गये। 
| ॥३३॥ जो खरी पति के संग अजुगसन ( सती होना ) करती है| 
| चह साढ़े तीन करोड़ मनुष्य के शरीर में ज्ञा लोम हैं उतने ही|| 
| वषं तक खरग में बसती है ॥ ३४ ॥ साँप को पकड़ने 'चाला। 
| जैसे विल मे से सांप को निकाल लेता है ऐसे ही वह खरी भी|| 
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| नरक से अपने पति का उद्धार कर के उस पति के संग ही | 
॥ स्वग स आनन्द भोगत! है ॥ ३५ ॥ | 
| मी श्रोताओं ! यह क्या गजब होगया,खुधारक तो कहते | 
॥ थे कि स्मृतियो में विधव्रा विवाह लिखा है इस के विपरीत | 
॥ पाराशर स्मति कह उठी कि विधत्रा स्त्रियोके सती होना ओर | 
| | ब्रह्मचर्य से रहना ये दो ही धर्म हैं, बचा खुधारको ने स्मृतियो | 
को देखा नहीं ? या तो दिन में देखा हे इस से इन का दाख | 
नहीं पड़ा या योरुप का धुधलाँ चश्मा लगा कर देखा है | क्या | 
| + नहीं ज्ञानते थे कि योरोपीय चश्मा से घार्मिक लेख दीखता | 
ही नहीं, केवल पाप ही पाप दीखता है। जब स्मृति डंके को | 
| चोट कह रही है कि छिज्ञानि विधवा. स्त्रियो . क सती हाना | 
| | तथा ब्रह्मचर्य से रहना ये दो ही 'घर्म हैं एवं इन धर्मों के | 
| विपरीत सुचारक कहते हैं कि स्टतियो में विधवा विवाह | 
| लिखा है ऐसी दशा में हम यह मान ले कि सुधारको ने धर्म | 


1 न होगा? 
| आज़ पाराशर स्मृति ने विधवा विघाह विधाप्रक पुस्तकों | 
| के लेखको का भण्डा फोड़ कर दिया कि ये कूठे श्रौर इन की 
| किताबें कूरो; लेखक धोखेत्राज, इन की किंताचे धोखा देने | 
| चाली क्या इस भण्डा फोड पर कोई सुधारक चू कर | 
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॥ सकता है! कूठे और जालसाज की झौकात कितनी ब्रह 
| तो जरासी जिरह में वकील के आगे रफू चक्कर हो जाता है 
| फिर कूठे तथा जालसाज सुधारक धर्मशास्त्र वेत्ताओंके आगे 
` | कितने मिनट ठद्दरंगे ? 1 
| | सुधारका.के द्वारा जो आज झूठ और दगाबाजी के अनर्थ 
` | हो रहे हैं इस का कारण 'तो दूसरा ही है, अंग्रेजी पढ़े लिखे 
_ || मचुष्या को नौकरियां तो मिलती नहीं फिर ये खावं क्‍या! 
| जब कोई रोजगार नहीं मिलता तब पापी पेट के भरने के लिये 
| यदि खुघारक कूठ बोले, संसार को.घोखा दे, झूठो किताव | 
| किख पेट को भर ले ता इस में बुराई क्या हुई ?- श्रुति-स्मृति| 
| विधायक धर्म का नाश होता है तो हो जाय, पेट को रोटियाँ | 
| तो मिलती हैं? मेरे प्यारे झुधारको ! यदि लुम मिट्टी खोद, | 


| जोशी जी प्रभृति जितने भी बिधवा विवाह. चिधांयक ग्रंथो | 
| के लेखक हैं प्रायः सभी अंग्रेजी पढ़े हैं, अंग्रेजी पढ़े हुये 
' | संस्कृतके निद्वानोको असत्यवादी सिद्ध करनेचले यही उन की 
| अनधिकार चेष्टा है| कभी गॉदड़ भी शेर को पछाड सकता 
| है । शोरके रागे गीदड़की कोई हकीकत नहीं ? तो. संस्छृत के | 
| चिद्वानोके आगे अंग्रेजी पठितोकी भी कोई हकीकत नहीं । दफ्तर | 
_ | के युलामंवनाने के लिये जिस शिक्षाका सूत्रपात हुआ है वहं || 

| शिक्षा घ्या खाक संस्कृतका काबला करेगी १ है कोई दुनियां | | 
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में ऐसा खुधारक जो यह कहदे कि पाराशर स्मृति ने विधवा 
ख्रियांके सती होना या ब्रह्मचय से रहना ये दो धर्म नहीं बत- | 
छाये ? ऐसा खुधारक झट्टा अटारी. मकान, महल, पाखाने । 
नारदाने आदि खोजने पर भी नहीं मिलेगा। यदि कोई हो | 
रो नथ पहिन कर घर में न बैठे, लेखनी उठा कर मैदान में | 
| कूदे किन्तु यह हिम्मत गुलाम बना देन बाली शिक्षा के | 
शिक्षितां में कहा ? द 
श्रोत्रिय घं | सुधारको की इस अकरणीय घटना को | 
' देखकर हमको लज्जा आती है कि हाय हमारा जन्म उसी | 
हिन्दू जाति म हुआ जिस जाति में कूठे घाखेधाज हजारों | 
| सुधारक भरे हे किन्तु इन विधवा विवाह विधायक ग्रंथों के | 
| लेखका ने बेशर्मी का ऐसा जामा पहिना कि इनके पड़ोस में |. 
भी लज्जा जाकर नहीं फरकती। श्रोताओं! तुम विधवा | 
विवाह को धर्म बतलाने चाले सुधारको से पूछो क्रि चोर | 
| देवताओ-] तुमने पाराशर स्मृति के तीन स्छोक बयां चुराये : ? | 
| तीनो शोक और हमारा त्रिवेचन सुना दो सुनते ही सुधारक | 
| देव की नानो मर जायेगी, नीचे.का खास नाचे और ऊपर | 
| रा ऊपर रह कर चोल चन्इ, यह दशा होगी मानो डाक्टर ने | 
; होरोफार्म संघा दिया है, इसी हिम्मत पर सुधारक विधवा | 
, विवांह चलावंगे ? शाबास बंहादुरो, चरी मरे नहा ओर | 
, शेर मारने का इरादा ? ; 
॥...- ... :.. युष्टि/ | 
| सती होना और ब्रह्मचर्यं से रहना विधवा स्त्रियो के ये | 
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। दो ही धर्म पाराशर स्मृति ने बतलाये हैं, केत्रल पाराशर 
| स्मति ही विधवा खिया के दो धर्म नहीं बतलाती वरन्‌ इसझी 
|| चुष्टि में अन्य शास्त्रों का सिंहगंजन भी प्रत्यक्ष हो रहा है 
| सुनिये । 


Ee ` पुतिब्रता निराहारा शोष्यते मोषिते पतौ । 
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सृते भतेरि या नारो संसारोहेदचताशनसखू । 
सा भवेत्त शुभाचारा स्वग शोके अही यते ॥१# 


| ` व्यालग्राहो यया व्यालं बलादुद्धरते बिलातू। 
| तथा सा पतिसुद्ध त्य तेनव चहमोदते ॥ ९८ ॥ 


दक्ष० अ० । ४। 
पति के मरने पर जो स्त्री अञ्चि मे अस्म हुई सती होती है 


_ | वह शु आचरण चाली होती और खर्ग में पूजा को प्रा 

|| होतो है । १७। जैसे सांपों को पकड़ने वाला चिल मे से सांप 
| को बल से निकाल लेता है वैसे ही वह॑ स्री भी अधोगति को 
| प्राप्त हुये अपने पति का उद्धार कर के उसी पति के संग खग 
| में आनन्द भोगती है | १८। 


साथ ही साथ व्यास स्मृति की भी घ्राज्ञा खुनिये-- 


सृतं भर्तारसादाय ब्राह्मणी वन्हिसाविशेत्‌ ॥१२ ` 
जीवन्तो चेत्त्यक्तकेशा तपा शोधयेद्वपुः | | 


सर्वावस्थासु नांरोणां न युक्त स्याद्रक्षणस्‌॥ ५ 
। _ व्यास अ०।२। | 
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Cn 77720 तक 
पतिव्रता स्त्री पतिमे ब्रत रक्‍खे, अन्य पुरुष का मन से भी 


| ध्यान न करे, अति सूक्ष्म आहार कर देह को कृश निबंल कर 
' | दे ऐसी ब्राह्मणी आदि पतित्रता कहलाती हैं चह मरे हुये पति 
| को लेकर अझि में प्रवेश करे ( सतो हो जाय ) । ५२। यदि 
| जीवित रहे तो केशों को सुड़ा डाले, तपसे शरीर को शुद्ध. करे, 
| खयो की सब अचस्थार्ओ में ( बालक से वृद्ध तक ) पुरुषों 
को रक्षा करनी उचित हे । ५३। [ 

दक्ष स्मृति ने पति मरने पर सती होना साफ २ लिखा हे 
| और व्यास स्मृति ने सती होना या ' ब्रह्मचर्य. से रहना. स्पष्ट 
| लिख दिया कया आव भो कोई सुधारक यह कहने का साहस 
| कर सकता है कि धर्मशार्त्रों मे विधवा का विवाह कहा है? 
| सुधारक इस लिये नहीं कहते कि धर्मशारत्रों मे विधवा विवाह 
| लिखा है किन्तु धर्मशास्त्र मे विधवा विवाह है यह कह कर 
| संसाएको धोखा दे रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजी शिक्षतं 
| को संगति से खुधारकों ने झूठ बोलना, धोखा देना, वेईमानी 
| | करना, व्यभिचार और मदिरापान ये ही तो. युण सीखे हैं, 
| खुधारकों के ऊपर अंग्रेजी शिक्षा का भूत सतार हो रहा है 
| वह गाला पर थप्पड़ लगा लगा कर झूठ वुलवाता है एवं 
| देगा करने का आर्डर दे रहा है, यदि ये होश में होते तो 
| स्तना पाप कभी न करते ? स्मृतियां तो कहतो हैं कि त्रिधवा 
| स्त्रियों के सती होना या ब्रह्मचर्य से रहता ये दो. ही धर्म हैं 
१ उधारक कहते: हैं कि स्मृतियां में विधवाविचाइ लिखा है क्या 


| माने तव न? वह भूत कंहता जाता है कि तुमने अंग्रेजी क्यों 
| पढ़ी, अंग्रेजी पढे. हुये लोगों की संगति कयो की, श्र 
| करो पाप, बोलो ` कूठ, डालो संसार को घोखेमें, यदि 
| तुम ऐसा नहीं करोगे तो में मारे थप्पड़ोंके तुम्हारे गाल लात) 


| जन्म संसार को दुःखी करनेके लिये हो हुआ हैं, तुमने संसार! 


1 
| 


| सकते हा कि व्यास रुछति ने विधवा स्त्रियों के लिये सती! 
$ हाना र ब्रह्मचय स रहना ये दा धर्म नहीं बतलाये ? का 
` |; तुम इसके उत्तर म कुछ चां चपर कर सकते हो? यदि तुम| 
| पाराशर, दक्ष, व्यास की स्सृतियो को छिपा कर स्मृतियां से | 
| विधवा का विवाह सिद्धकरते हो तो क्या तुम धार्मिक मनुष्य 
. के साथ दगां नहीं कर रहे? सुधारको का हजार बार | 
| समभाओ; हजार गालियां दो; ये किसी की पक बात ग | 
| छुनगे, यही कहते जायंगे कि घमंशास्त्रोम विधवा विवा | 
| है। शाक है उन मजुष्या की बुद्धियों पर जो कूठे सूख थवे | 


| 


| 
| 


| दुर्गति होती है इसको दिखलाते हुये विधचा विवाह को पक 


इस जन्ममे अच्छी कोति प्रतिष्ठाको प्राप्तदो जन्मान्तरमें देवता 
-रूप हुए अपने पतिके साथ देवी होकर आनंन्दितं होती हे । 


| दी नहीं, नहीं मालूम इनकी अखे कैसी हैं,इनको केवल पेसे 


| सिद्ध कर दे किन्तु जो श्लोक विधवा विवाह का चकनाचूर |. 
करते हैं या विघवा स्त्री को सती और ब्रह्मचरयं रखने का 
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क्क दीव तीची ति 


| ग्राबज न खुन दोनो आंखे बन्द कर कोई शास्त्र न देख 
धर्मशास्त्री मे विधवाविवाह मान बैठते हें । इश्वर सुधारक | 
रौर उनके पिठलशुओं को बुद्धि दे जिस बुद्धि से चे हिन्दुओं | 
को ईसाई बनानके काम को बन्द कर। | 

रोक । 
'घर्मशास्त्रा ने खती होने और ब्रह्मचय से रहने के गुणां | 
को दिखला कर एवं दूसरे पति के स्वीकार करने से स्री की | 


दम रोक दिया । रुनिये प्रमाण 
सृते जीवति वा पत्यौ यानान्यसुपगच्छति ।| 
सेह कोतिमवाझोति मोदते चोमया सह ॥७५ 


` याज्ञचदक््म० अ० १ 
पतिके मर जाने या जीविन रहन पर जो स्त्री अन्य किसी 


पुरष को मन वाणी झर शरार से कभी प्राप्त नहीं होती चह | 


सुधारको को यह श्लोक याज्ञवल्क्य स्मरति म दीखता 


ही श्लोक तो दोखतेहें जिनके अर्थ बदल कर ये विधवा विवाह 


? 
उपदेश (20 ह ५ वे इनको लिटकल नहा -वीखते, । इर | 


व्याख्यान-दिवाकर । 


AN NNN UA ee ASSIS ASI SSS, | 


१ अच्छे स्वाथ साधन टका कमाने वाले नत्र दिये हैं । रांख| 
| होने' पर भी 'न देखना इसी का नाम सतलवी हें|| 
॥ ` इन स्थार्थियो के वनाबटी जाल को छिन्न भिन्न कर दे 

| के लिये केबल मजु की लेखनो काफी है। ये तो कहते हैं हि | 
.| घर्मशास्त्र मे विधयाचिचाह है किन्तु इनके कथन के विरुद्ध 
`| मचुजी लिखते हैं कि-- | 
' | पाणिग्राहस्य साध्वी रुची जोवतो वा सुतस्य वा । | 
'| पतिलोकमभीष्सन्ति नाचरेत्किचिदमियस््‌ ॥९४६ 
| श्रेष्ठ खोजा पति लोक की इच्छा करतो है चह पाणिग्रह | 


[nie र | 
| करने चाले जीवित पति वा सूतपति का भ्रप्रियं कार्य न करे।॥ 


काम तु क्षपयेहुहं पुष्पपूलफलः शुभः | 
न तु नामापि गुह्णोयात्पत्यौ अ ते परस्य तु ॥ ९१७ 
पवित्र पूल और फलो को खाकर अपने शरीर को सुला|' 


| भले ही दे किन्तु पतिके मर जान पर द्वितीय पतिका नाम भी | | 
॥नले। । 


योधसं एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तसनुत्तम स्‌॥९४ | | 
क्षमावाली होकर नियम मे बंध मरणपर्यन्त निरन्त 


ब्रह्मचयको धारण करके जो पकपति चाली स्त्री का सर्वाचा | | 
| धर्म दैउसकां सेवन करे| ग 


| को चली जावेगी जैसे चे ब्राह्मण कुमार गये हें । 


Fa 2 ५ . 
अनेकानि सहस्त्राणि कुमारब्रह्मचारिणास्‌ । 


| चेह निन्दासवाझोति पतिलोकाच्च होयते ॥९६९ र 


| रहता है | 


"| स्री की प्रज्ञा ही नहीं और चह प्रजा न उस पुरुष की होतो | 


| कहीं पर भी द्वितीय पति का विधान-नहीं किया गया। $ 
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दिवं गतानि विमाणामकृत्वा कुलसंततिस "१५५ | 
मृते भतरि माधवो स्त्री ब्रह्मचयें व्यवस्थिता । | 
स्वगं गच्छत्यपुत्रापि यया ते ब्रह्मचारिगः ॥ ९६० | 

` ब्राह्मणोंके सहस्नौ कुमार ब्रह्मचारी सन्तान उत्पन्नन करके | 
अपने ब्रह्मचर्ये वलंखे स्वर्गको चले गये श्रेष्ठ खनी पत्तिके मर | 
जाने पर ब्रह्मचय को धारण करे वह भी सन्तानोत्पत्ति के | 
बिना किये अपने ब्रह्मचय के प्रभाव से वैसे ही उत्तम गति । 


अपत्यलोभाव्या तु स्त्री भर्तास्मतिवत्त ते । 


संतान के लोभ से जो स्त्री व्यभिचार करती है उसकी |. 
इस लोक मे निन्डा होती है और पतिलोक हाथ से जाता | 


योत्पन्ना प्रजास्तोह न चाप्यन्य परिग्रहे । | 
न द्विती येश्च साध्वीनां क्वाचिद्भर्तोपदिश्यते "१६२ | 
पति वे अतिरिक्त अन्य पुरुष से उत्पन्न हुई प्रजा उस | 


दै जिसने अन्य की स्त्री मे उत्पन्न की है तथा श्रेष्ठ खिया को | 
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| __क्षवियादि हीन जाति के पति की स्री भी अपनी छोरी| 
| जाति के पति का छाड़ कर उत्तम जाति के ब्राह्मण को जो | 
| पति बनाती है उसकी इस संसार में निन्दा होती है संसार 
है . यही कहता है कि पहिले इसका पति छोटी जाति का था । 
1. अब बड़ी जाति का है तो भी यह निन्दनीय है। `| 
⁄ | व्यभिचारात्त भर्तः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌।|| 
| शृगालयोनि माझोति पापरोगेश्च पीड्यते ॥९६७ | 
| पाणिग्रहण से अन्य पुरुष के साथ समागम व्यसिवार ग 
| करने से स्री निन्दा को प्राप्त होती है और मरने के पश्चात्‌ वह || 
` | टगाल योनि में जाती है तथा उस पाप से उत्पन्न हुये रोगो |. 
| से पीडित होती है । रष 
| पति या नाभिचरति सनोवाग्देहसंयता । | F 
| सा भवृलोकमामोति सद्धिःसाध्वीति चोच्यते ॥२६२ h 
. | जो स्त्री मन, वाणी, शरीर इन तीनोसे कभीभी व्यभिचार ||| 


| गहा करती वह स्त्री पति लोक को प्राप्त होती है और श्रेष्ठ |. 
| मजुष्य उसको श्रेष्ठ स्री कहते हैं | 


॒ | अनेन नारीवृत्तन सनोवाग्देहसंयता । | 
| इहाऱ्यां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परच च ॥९६६ | 
1 मठु० ग्र५ | ह 
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1 हि पूर्व मे नारी वृत्त कहा है मन वाणी शरीर से इस 

वृत्त का आचरण करती हुई यहां पर उत्तम कीतिं को प्राप्त 

| होती है और मरने के पश्चात्‌ पति लोक में कीतिं पाती है। 

| पाणिग्राहस्य? इस शोक में यह कहा कि खी जीवित 

| या मतक पति का अप्रिय न करे | जीवित पति का प्रिय खेवा 
| शुश्रुषा से होता है ओर मृतक पति का प्रिय ब्रह्मचय रखने से 
| होता है। प्रथम तो “अय मणम्‌, इस मंत्र मे यह कहा है कि ; 
| कभी भी पति के कुटस्व और गोत्र का त्याग न करे; इन के 

| त्याग न करने से लाकान्तर में गये. हुये मृतक पति को 

| प्रसन्नता होती है (२) नारी ब्रह्मचय के बल से निकृष्ट गति 

| में गये हुये पति कों बल से खेंच कर उत्तम लोक को ले 

॥ जाती हे ये दो ही मृतक पति के प्रसन्न करने के कारण हैं । 

| इनको स्त्री न छोड़े क्यो कि इनसे मृतक पति का प्रिय होगा 

| यह मनुके श्लोक का अभिप्राय है। विधवा विवाह करने पर 

| पतिके प्रेम के दोनों कारण नष्ट हो जाते हैं अतएव इस श्लोक 

मे विधत्रा विवाह का निषेध है। | 

| इसीके भाच को स्पष्ट करने के लिये मच जी ने स्पष्ट 

| लिखा कि “कामं तु क्षपयेद्देदम” इस श्लोक में मद॒ जी ने 

| बतलाया कि स्त्री भोजन की तंगी सहती हुई पुष्प,सूल, फल 

| खा शुज्ारा करे, और इन पुष्पादिकं से शरीर को सुखा दे 

| किन्तु पतिके मरने पर दूसरे पुरुष का नाम. न ले। पहिले 

॥ श्लोक मे कहे हुये पत्यन्तर ग्रहण का निषेध इस श्लोक मे | 


य लता वया वी साफ साफ दिखला दिया | 
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॥[ ३७७ ] व्याख्यान-दिवाकर । 


| मच ने “आसीता” इस श्लोक में यह दिखाया कि 
| विधवा स्त्रो सहन शील वन कर. निरन्तर ब्रह्मचारिणी रहे | 
| ओर जब तक चह जीवे तब तक उन्न भर में एक पति स्वीकार 
| करने का जो सर्वोत्तम धर्म है उसीकी इच्छा रके । इस घर्म 
| की पालना तमी हो सकती जब विधवा विवाह कभी मन मे| 
,भी न आाचे | > | 
| मु जी “अनेकानि” इस शलोकमे "अपुत्रस्य गतिनास्ति» | 
| अपुत्र की गति नहीं होती इस आने बाली शंका का निरशन। 
| करते ह्ये बतलाते हैं कि यह वाक्य उनके लिये है जिन्हों ने| 
| नहाचय का क्षय कर दिया | हमने अनेक सहस्र ब्राह्मणों के । 
| दतत ऐसे देखे हैं कि जिन्हा ने कुल चृद्धि के लिये सन्तान 
| पदा नहों की और वे अपने ब्रह्मचर्य के बल से स्वर्ग को चल्े|| 
|. गये इसी प्रकार पति के मरने पर श्रेष्ठ खी त्रह्मचर्य में स्थित | 
| रहे, वह ब्रह्मचर्य के प्रभाव से इन!ब्रह्मचारियों की भांति | 
उत्तम गति को पहुँचेगी श्रतएव पत्यन्तर प्रहण विधवा | | 
विवाह न करे, समस्त आयु में एक ही पति से संसग करना ||. 
यह जो स्त्रियोके लिये सर्वोत्तम धर्म है इसीका पालन करे । .| | 
फिर “अपत्यखोभात्‌” इस श्लोक मे मनु जी कहते हैं कि ||. 
ठग के लोभ से. जो स्त्री “अर्यमणम्‌, - इत्यादि चेद संत्र मे|| 
| कहीं हुई पति की श्राज्ञा का उल्लंघन करेगी, पत्यन्तर ग्रहण | | | 
fu लेगी वह इस लोक में निन्दा पावेगी और पतिलोक से ||. 
~ sul | 


i 
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OS क णित्त ०९ ~ _ > 
झागे “नान्योत्पच्ना” इस श्लोकम मनु जी दिखलाते हैं कि | 


पत्यन्तर से उत्पन्न हुई संतान स्त्री की संतान ही नहीं और 
न उस पुरूष की ही संतान दै जिससे उत्पन्न हुई है यह तो 


वर्णछंकर चड खाते की औलाद है | प्रजा के लोभ से दूसरा ||| 


विवाह न करे कयो कि भ्रेष्ठ स्त्रियों को पत्येन्तर ग्रहण करने 
की राज्ञा ही नहीं है । आशा नहीं है, यह भाच वेद का है 


उस भाच को आगे रख मजु जी स्त्रियो को विधवा विवाह 


~ 


से रोकते हैं । 
मनु जी “पतिं हित्वा” इस शलोक में दिखलाते हैं कि 


निकृष्ट जातिके पति को त्याग कर जो स्त्री उच्च जातिका पति | 


स्वीकार कर लेती है वह भी निन्द्नीया है | यहां पर जीवित | 
और मृतक दोनों पति से अभिप्राय है । मृतक पति कहीं चला. 


| नहीं गया; जब यह स्त्री मरेगी तो पतिलोकको जायगी श्रोर 
| वहाँ पर भी इसका वही पति होगा । प्रदि यह पत्यन्तर ग्रहण 


'कर लेगी तो फिर पतिलोकको न जाकर नीच गतिका जायगी 


ऐसी दशामं असली पति छूट जाता है | इस स्त्री ने दूसरे पति 
के ग्रहण से इस पतिको छोड़ा है शास्त्र का यह अभिप्राय है 
उच्च जातिके लोभसे भी जीवित या मृतक पति को न छाड़े। 

अब कोन कह सकता है कि स्मतियो में विधवा विवाह || 


; | का खण्डन नहीं है । मजु ने तो यहां पर घोर खरडन लिख 
i द्या, जो इसको छिपा कर यह कहेगा कि स्मृतियोमे विधवा || 
|| विवाह लिखा है वह अपनी बेइज्जती करवाने से भिन्न दूसरा | 


कि 


CIOS 


र [ ३७४६ ] ब्याख्यान-दिचाकर । - 
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| कोई फल नहीं निकाल सकता किन्तु जो अंग्रेजों के गुलाम 
| बन गये हैं, जिनको हिन्दुओं के शास्त्र खाप की भोति कार 
| खाते हैं, जिनको चाइविल से उत्कट प्रीति होगई है, जिनके 
|| शिर पर अंग्रेजी आचरण का भूत चढ़ बैठ।, जिन्होंने अंग्रेजों 
| की तरक्की पर लडू होकर अपनी बुद्धि का द्वाला निकात्न| 
| दिया वे लोग मजु के इन शलोको को छिपा कर 'घर्मशास्त्र मं | 


| जिन लोगों को ईसाई चनने 
| वेद्‌-शास्त्र दिखलाइये,हिन्दूस्वरूप, हिन्दूसभ्यता, हिन्दूजाति, | न 
हिन्दूधर्म के संखार से उठ जाने का हेतु उनके आचरण को ff 

| सिद्ध कर दीजिये, कुछ न होगा | जिनको ईसाई . होने. का ||' 
शौक लगा है घे लोग विधवाविवाह, चोटी कटवाना, जनेऊ ||. 
फेंक देना, होटलों में खाना ईसाइयों से विचाहादि स || 


-- 
दिखलाना, हिन्दू ग्रंथोको वेवकूफा के बनाये कहना, गोहिसा 
को धर्म मानना, ब्राह्मणों को गाली देना, संगी चमारॉं को 
| सर्वोच्च समझना, सवक भूठा खाना, इसको कभी न छोडंगे.। 
j 'शौक का छोड़ देना मासूली बात नहीं हे । जिनको ईसाई 
बनने का शोक खगा है, जो लोग चेद और धर्मशास्त्र की 
तरफ से चोपटानन्द हैं वे ही विधवा विवाह चलाना चाहते 
"| हैं यदि हिन्दू इनके धोखे में फंस गये तो फिर कुछ दिन के 
| | पश्चात्‌ संसार मे एक भी हिन्दू न मिलेगा अतपव हिन्दुओं 
' | को दिन्दूवेषधारी इन गुप्त ईसाइयो के जाळ से बच कर इन 
' | का भयङ्ुर सुक्तावला करना चाहिये । 
करतूत ॥ 

| एक नवीन सुधारक की करतूत झुनिये।.आप काशी से | 
| निकलने वाले “आज? नामक दैनिक पत्र में लिखते हैं कि 
| झेल्ळूक भइ ने “न द्वितीयश्च साध्चीनाँ कचिदुभर्तोपदिश्यते? 
' | शस मजु बचन के व्याख्यान में कहा है 'वहुभतुकेयमिति लोक- 
| सिद्धः द्वितीयोऽपि अत्तैव लोके गर्हाऽप्रसिद्धावपि साध्वा- 
| चाराण! न कचिच्छास्त्रे द्वितीयो पभर्तोपदिश्यते। एवं च सति 
| पुनभूत्वमपि प्रखिद्धम्‌। यह स्री बहुभर्तृका है, इस लोक || 
| सिद्ध से पुनचिचाह संस्कार के हो जाने पर दूसरा भी पति |. ' 
| दी है। लोक में निन्दा की अप्रसिद्धि होने पर भी पक पतिन्रत 
| करने वाली स्त्रियों के लिये शास्त्र मे कहाँ भी दूसरे पति का | 
1 उपदेश नहीं है । ऐसी परिस्थिति मै पुनबिंवाह भी धर्मशास्त्र 
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` व्याख्यान-- दिचाकर । 


| समस्त दें । आचार्य कुल्लूक भट्ट का तात्पय यह है कि 
| स्री काम्य एक पतित्रत का पालन करना चाहती हे उस के 
| लिये पुनविंबाह का शाख में विधान नहीं है और जा स्त्री| 
| काम्य बुक पतित्रत का पालन करना नहीं चाहती उसके लिये | 
| पुनविचाह धर्मशास्त्र सस्मत है” | | | 
| इस महानुभाव ने अपनी बुद्धि के छोटे छोटे खण्ड चना|| 
| कर मेस्टन रोड पर कौडियों में नीलाम कर डाले हैं, अव ये | 
| महानुभाव चालबाज से मुफ्त में कुछ अझ उधार ले कर 
| धर्म शास्त्र के विवेचन में लगे हैं, आपकी ,इष्टिमं भ्रति, स्मति 
| इतिहास, पुराण, ये सव कूठे हैं, आप को संसार में यदि कोई | 
| सर्वोत्तम प्रमाण दीखता है तो वह मु स्मृति के ऊपर कुक 
| भड का टीका है इसी कारण आप कुलक भट्ट के टीका का र 
| आश्रय ले कर और उस में कुछ जाल फैला कर वेद शा 

| को मिथ्या सिद्ध करते हुये कुल्लूक भट्टके टीका से विधवा 
| विवाह सिद्ध करनेको तैयार हो गये हैं, ये बयां खाक विधवा: 
| विवाद सिद्ध करेंगे, जब इन को इतना भी ज्ञान नहीं कि न 
| वेदिक और आप प्रमाण के आगे साधारण कुढलूक भट्ट का|| 
| निर्णय कभी भी मान्य नहीं हो सकता, यदि कुल्लू मट. 
विधवा विवाह का होना लिख दे पच धर्म शास्त्र; वेद तथा|| ` 
| इतिहास पुराण विधवा विवाह का खरडन करे तो कुलू || 
| भड के टीका को दूर फेंक दिया जायेगा | इस व्यवस्था को|| 


बही 1. क न शिते तिति. /लितेचत | क्‌ जिसने थति मति के, ज़ित्रेचन र | 


विधवाविवाहनिणय । 
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{| कुछ संप्रय चिताया हे किन्तु जिस ने कमी खमन में भी श्रुति 
' | स्मृति का अवलोकन नहीं किया श्रौर अपना समस्त जन्म 
' | “टिड्ढाणञ्‌ , में खो दिया चह क्‍या ज्ञाने श्रुति 
| स्मृति का दर्जा ऊंचा या कुल्लूक भड के टीका का? इनको 
' | यह मालूम नहीं कि इयं नारी? इस मंत्र में पति के मरने 
| पर वेद ने खी को सती हाना लिखा है, इन को यह मालूम 
| नहीं कि“उदंष्व नारी'में पति मरने पर वेद ने स्री को ब्रह्मचर्य 
| स रहना लिखा है, इन को यह भी मालूम नहीं कि “मृतेम- 
तरि या नारी» प्रभृति स्छोकां स॒ पाराशर तथा "मृते भतंरि' 
| प्रभृति स्छाका से दक्ष एवं 'पतित्रता निराहारा? आदि श्लोकों 
| से व्यास स्मृति इयं नारी’ और 'उदीष्यं नारी? इन मंत्रों की 
| पुष्टि कर के विधवा स्त्री सहगमन तथा ब्रह्मचय से रहना ये 
` | दो ही धर्म चतलाती है, इन को इतना भी ज्ञान नहीं कि 
| द्विजाति मनुष्य को :अनन्यपूर्विका खी से ही विवाह करना 
. | लिखा है, ये इतना भी नहीं जानने कि  याज्ञवढकय स्मृति में 
` | “मृते जीचति चा पत्यौ” इस श्लोक में स्त्रिया के दूसरे. पति 
| का निषेध. बतलाया है, इन को इतना भी ज्ञान नहो कि मजु के 

पचमाध्याय के कई श्ज्ाक विधवा त्रिवाह का घोर खण्डन 
' | करत हैं, इन को यह भो मालम नहीं कि “अर्यमणम्‌2 इत्यादि 
| विवाह प्रकरण के मंत्रों मे खरी को पुनर्विवाह करने का निषेध 
| दै; आपने कभी मजु का “सकृदृंशों निपतति” यह स्छोक भी 
:) नहीं पहा, आपने धर्म ज्ञान विषय मे यदि कुछ जाना है तो 


ANNU “~ 


| कि की 
| उेल्लूकभट्कत मनु का टीका ही जाना है और चह मी पर 


| 
| 


भट्टछृत रीका खुनाते हैं सुनिये -- 


| “अयमण नुदेवस, इत्येवमादिषु विवाह- | 
| मयोगजनकेषु | संचेष काचिदपि शाखायां न| 
| नियोगः कथ्यते । न 'च विवाह विधायकशास्त्ेः | 
| ऽन्येनपुरुषेणासह पुनर्विवाह उक्तः । | 
| “्रयमणम्‌» प्रभृति विवाह प्रयोग जनक मंत्रों म॑ किसी ||. 
| शाखा से भी. नियोग नहीं कहा और न विवाह विधायक || 
| शोस्त्र में ही अन्य पुरुष के साथ पुनविचांह कहा है | fs 
| यहां पर कुल्लूक भट्ट विधवा बिवाह का खरडन करते हैं।। 
| और उस की पुष्टि मे कहते हैं “विवाह विधायक मंत्रों में कहाँ || 
| भी पुनविवाह का करना नहीं लिखा? कहिये कुल्लूक भट्ट | i 
| विधवा विवाह के प्रचारक हैं या निषेधक ? और सुनिये || 


| ब्ध तु क्षपयेत्‌» इस श्लोक के टीका से: भट्ट जी लिखते || 
| हैं कि-- । े | 


| _ टैत्तिसंभवेषि पुष्पप्ललफलेः पविचेथ्व देहं ||| 
| क्षपयेदल्पाहारेण क्षीणां कर ति्‌ t भतरि || 
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सुते व्यभिचारधिया परपुरुषस्य नामाप्युच्चा- 
रयेत,, ॥ 

आज्ञीविका रहने पर भी पवित्र पुष्प सूल फलादि स्वल्पा 
हार से शरोर को खुखा दे किन्तु पति के मरने पर परपुरुष 
संयोग व्यभिचार है इस वुद्धिसे पर पुरुष्कानाम भी न ले | 
| अब बतलावं नवीन झुधारक कि कुल्लूक भट्ट विधवा 
| विवाह का मण्डन करता हे या खण्डन? अब उस लेख 
'| का उत्तर खुनिये जिस मे नवीन खुधारकने भट्टजी को.दिघवा 
| विवाह का समर्थक -बतलाया है | जिसको पाण्डरोग होता है 
| उसको संखार पीछा नजर आता है वही हाल इस लेख में 
| हुआ। खुधारक के पन में विधवा विवाह भरा है इस 
कारण इनको कुल्लूक भट्ट के टीका में विधेवा विवाह 


दीखता है । कुल्लूक भट्ट के टीका से विधवाविवाह कैसे 


निकला, खुघारक ने “प्रतिषिद्धम्‌” पाठ के स्थान में अशुद्ध 
| पाठ “प्रसिद्धम्‌” ले लिया। सालकोटिया कागज पर जो 
| काशी की छपी हुई प्राचीन पुस्तक है उसमें ”प्रतिसिदम” 


| पाठ है और गणपति झष्ण के प्रेस में जो सात टीका 


| को मनुस्मृति छपी हे उसमे भी 'प्रतिसिद्धम? पाठ है बहुत 
| पुस्तकों में प्रतिसिद्धम शुद्ध पाठ और बहुतो में प्रसिद्धम्‌ 
अशुद्ध पाठ हैं. आपने अशुद्ध पाठ को लेकर मनमाना अर्थ 
| गढ़ा है यही सुधारक की करतूत है शुद्ध पाठ लेने पर जिस 


| अर्थे को अन्ये क्रिया हो जाती है । शुद्ध पाठ को छोड़ 
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|| कर अशुद्ध पाठ क्यों लिया गया इस चालाकी के उपर 
| कह सकते हैं कि लीडर वनने का शोक? यह शौक नहा | 
| मालूम कितने अनर्थ करवांचया शुद्ध पाठ का छोड़ना औ| 
| अशुद्ध को लेना यह निर्णायक की नीचता और न्याय | 
| का गला घोटना हे । आज शौक चश बड़ेश अन्यायासे विधवा) 
|| विवाह चलाया जाता है ईश्वर ऐसे घुरुषों को बुद्धि दे | | 
| विधवा विवाह. का सथा निषेध । 


|| विवाह. का निषेध बड़े जोर स लिखती है सुनिये- ह | 
|| नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्याङ्विजातिभिः।| 
| अन्यस्मिन्हि नियुज्ञाना घर्सहन्युः सनातनस्‌ ॥६ | 


| नोट्वाहिकेष्‌ संत्रे नियोगः कीर्त्यते क्कचित्‌ ।| 
| न विवाहविधाबुक्त विधवा वेदनं पुनः ॥६३॥ | 


|| हैं। नियोग और विधवा विवाह क्यों नहीँ करना इसमें | 
|| दिखलाते हैं कि “अर्यमणम्‌» इत्यादि विवाह के मंत्रो म॑|| 
कहीं भी नियोग नहीं कहा और न विवाह विधायक शात 
| मे. विधवा का विवाह कहा है । न आ द 
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| इन श्लोक पर विधवा विवाह के लेखकों की उछल कूद 
| मारी जाती है वेहोशी में आकर अपड वण्ड बकने लगते हैं । 
वाशी की कल्पना । 
इन दो शलोको खे. पिण्ड छुड़ाने के लिये खर्गीय पं० 
तुलसीराम स्थायी ने अपने दिमाग से अनोखी कल्पनाएँ 
निकाली हैं उंनं झहपमा को सुनिये ( १) कल्पना यह है 
कि श्‍्लोकमें जो “आश्यस्मिन्‌० पद पड़ा है जिसका अर्थ 'दूसरे 
मैं न नियोजित करना, संबंध जोड़ लेताहे,तुलंसीरामने 'अन्य- 
| स्मिन्‌'का अर्थे यह किया कि दूसरे वर्णन न नियोजित करना 
अर्थात्‌ ब्राह्मणी को ब्राह्मण से क्षत्रियाणी को क्षत्रियसे नियुक्त 
करदे अन्य यणं से न करे किन्तु इख कल्पना की पोल दूसरे | 
| श्लोक में खुल जाती है । दूसरा श्लोक कहता है कि विवाह 
| विधायक वेद मंत्रा में नियोग नहीं तथा विधवा. विवाह नहीं 
| शस कारण से नियुक्त न करे। इस हेतु खे यह पाया गया कि 


| है। इसके ऊपर तुलखीराम ने ( २) नवीन कल्पना उठाई 
| आप ने .लिखा कि “नोद्वाहिकेष”ः यह श्लोक मनु का बनाया. 
| नही है. किसी पंडित ने बना कर मजु में लिख दिया | 

` पंडित जी ने दो नूतन कहपनाये तो तैयार कां किन्तु उन | 
केल्पनाझी को सत्य सिद्ध न कर सके। सुकाबला पड़ने पर. 
अमन स्वामी जी से पूछा कि “नोद्वाहिकेषु” यह श्लोक किस 
पंडित ने बनाया ? कच. बनाया ? क्यों बनाया? और-जंब इस |. 


| दसर वण का निषेध नहीं है चरन्‌ दूसरे पुरुष का ही. निषेध | वो 


| अलग है और नियोग की विधि अलग |... 


ह ः ह चबा गये ? समस्त टीकांकारों ने “विधवा पुनर्वेदनमः र्ल 
„| की झंथे किया हैः कि “विधवा का "पुनः चिव 
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नर चा 
| व्याख्यान-द्वाकर । हक. 
000 डा ०००-० 
| श्लोक की कही हुई बात विवाह विधायक मंत्रों मे सोलह 
| सत्य है तो यद् श्लोक न भी हो तब सी इसका कथन ते 
| सत्य है? उसको उड़ाने के लिये तुम्हारे पास कौन तोप 
| इसको खुन कर स्वर्गीय पंडित जी फड़-फड़ाये अन्त में मौर 
| रह कर आठ हजार मनुष्या मे नीचा देख गये और यह सिद 
| होगया कि “नोद्वाहिकेषु? यह श्लोक किसी पंडित का बनाया | 
` || नहीं मनुका बनाया है | तुलसीराम को जव कुछ उत्तर ग 

| आया तब हार कर यही उत्तर सोचा कि यह लिख दो हि| 
` | शलोक मजु का बनाया नहीं है पंडित का बनाया हे? | र| 

|. के शास्त्रार्थ में श्लोक मनु का बनाया सिद्ध हो गया भर । 
|. पं० तुलसीराम की हार हो गई । ; | 
be उपाध्यायको कल्पना | ग 
| - नान्यस्मिन्‌’ इस श्लोक पर उपाध्याय जी झपनी अक । 
| खर्च करना नहीं चाहते इस कारण तुलसीराम. के अर्थ को| 
| | दी मंजूर कर अपनी ' पुस्तक में -लिख ` देते हें । श्र) 
| रही बात "नोद्वाहिकेषु? इस श्लोक की, इस पर. गा | 
| एक कल्पना उठाते हैं। लिखते. हैं कि “विचाह की विधि ग. 
` नियोग नहीं, नियोगकी विधि मे नियोग हे विवाह. की चिधि| 


यहां पर विधवाचियाहके निषेधको तो उपाध्यायजी च्च 
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धिक्कार है ऐसे निशावको को | 


| संसार को धोखा देने के लिये लिंख देते हैं कि 'नियोग के 


मंत्रो में नियोग की विधि है । विचाह विधायक मंत्रों के £ 
| इकरार नामे को झूठा बनाना सिद्ध करता है कि. उपाध्याय : i 


॥ जो वेद के परम शत्र हैं | 


| र क के मंत्री म नियोग की विधि जो उपाध्याय जी जी 
लाई हे यह उपाध्याय जी का खुफेद भूठ है। सए के ह 
| रस्म से सं० १६३० तक किसी ऋषि-मुनि आचाय ॥. 
पंडित ने चेद में नियोगा नहां बतलाया, इंस . टाइम के वाद. : 
दयानन्द ने चेद मे नियोग बतलाया है, उपाध्यायजी होश-मे| 
दयानन्द के सिद्धान्त नितान्त चरंड्खाने की गप्प हैं. 


| हू उनको न्त को का है > 
आज तक, ath सिद्ध कर, सका है, लळा 2 जा 


| आइये 
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| | श्लोक के अर्थ में जेईमानी करके विधवाविवाह को ऐसा उडा. 
|| गये मानो इस शळोळ रै विधवाचित्राह का'निषेध ही नहीं? | 


EERE 
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| नियोगमे जा थ कदा कि विवाह विधि में नियोग नहीँ । | 
| क्यों नहीं ? इस ज्वचब को छिपा गये ? कुल्लक भदादि टीका- | | 
| कार लिख चुके हैं. कि “अर्यमणं चु देवम्‌ इत्यादि मंत्रों में । 
स्री कह चुकी है कि में पति के गोत्र और पति के कुदुम्ब. को |. 
| न छोडूंगी, विवाह विधायक मंत्र इकरार करवा देते हैं कि में | 
इस पति से भिन्न किसी मनुष्य के साथ संगम न करूंगी? | 
मनु के इस अभिप्राय को कुचल तथा विवाह विधायक - चेद | न 
के दश वारह मंत्रों के गले पर छुरी फेर अपना जाल फैला | 


“ जी कर सकता है! हम चिंनौती देते हैं उपाध्याय ळा तथा समल 
3 स्वामी दयानन्दके गपोड़ोंकों बैंदिक सिद्ध करें । नियोगदो ई| 
$| उसके खर्डन करने वाले को पंक हजार रुपया इनास ल्लिन र; 


- थे! यदि आप सो गये थे तो आयसमाओं तो न सो गई थीं 
है | फिर क्यों लेखनी न उठी? नियोग नांमक ग्रन्ध को देख का! 


र ॥-नियोग का विस्तृत खण्डन कर सनातन धर्मी पताकाः 
ण ८छपवाया तब आपने नियोग व्हे सत्य सिद्ध करने के हिय Fs 
|. लेखनी कयो नहीं उठाई ? “आयं इतिहास, में नरदेच प | | 
शतका लेख सिद्ध कर रहा है कि वेद में नियोग नहा? | | 
“किस हौसले पर बेद मे नियोग बतला रहे हैं ? पेशावर कै | 
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-$ आयंसमाजों को कि चे औरंगजेव से . प्रचल चद के दुशा| 
| लीजिये, हमने सन्‌ १६ मे नियाग नामक अन्य लिखा था रौ 

| था, फिर आपने क्यो नहीं लेखनी उढाई १ कपा आप सो गा. 
थी. भद्ध नन्‍्द॑ घबरा गये और उन्होने आदिम सत्यार्थ . प्रकाश 


1. ०g Pe हे | 
॥ नामक ग्रन्थ में लिख दिया झि. नियोग . मुरो के लि. 
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र बंतलार्चे ? धर्म किताबो-मे लिखने के लिये ही होगा |. 
या श्राचरण करने के लिये भी होता है ? यदि आप नियोगको | 
घर्म समझते हे तो फिर आप सुक्त बतलाव कि आप ने अपने EB 
कुटम्ब में कितती सिशयो के नियोग करवाये? और एक पक |. 
त्रो के कितने कितने नियोजित पति हुये? नियोग से सौ $ 
कोस भागना तथा किताब में नियोग को वेदिक धर्म लिखना | 
यह घोखेबाजो का कास है ? नियोग-चण्डूखाने की गप्प है; ६ 
“इसका तो आयसमाज का आचरण सिद्ध कर रहा है १: 
स्वामी जी ने संघत्‌ १६३३ में निरोग चलाया था और 'ऋरचे- | 
दादि भाष्य भूमिकए में लिखा था कि नियोग शीघ्राति शीघ्र. |: 
| चलाया जावे किन्तु आज तक आयरसमाजमं एक भी नियोग || 
| नहीं हुआ ? नियोगका न होना कया यह सिद्ध नहीं कर रहा कि ४ 
-यह बहुन चुरी चीज है ? समस्त आय समाजोंने इसको पाप $: 
| समका है, आप इसको धर्म समते हैं तो अपने कुम्ब मे 
| चलाइये ? दयानन्द के सिद्धान्त तो प्याज हैं उनको जैसे जैसे ४. 
| उधडोगे वदवूदार छिलके निकलंगे ? भीतर सार कुछ भी 
| गह? उपाध्यायजी की कूठी कढपना-आय॑ समाज के आचरण : | ड 
आगे ढेर हो जाती है ! FF 
देखो, हम उपाध्याय जी के लेख से खामी जी को मूख | a 
| पानभिज्ञ, चण्टूखानेकी गप्प लिखने बाला सिद्ध करवाते हैं । न ५४ 
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९ करते हुये विधवा विवाह को वेद बिरुद्ध ब खते है || 

' उपाध्याय जी विधवा विचाहको वेदिक सिद्ध करते हैं भर 

3 उपाध्यायजी की इएि मे दयानन्द का यह लेख कया चण्ट्या |. | 

१ की गप्प नहीं हुआ ? उंपाध्यायजी ! तुम उण्डूखाने की गण | | 

॥ से सत्य को नहीं गिरा सकोगे ! अब बतलाद आप मनु के | | 

| दो श्लोकों पर क्या कहते हैं? || 

॥॥ आप शलोको का क्या बतलावंगे, पहिले हमारी चिन | 

{| का तो जवाच दे द्‌ ? उपाध्याय जी ने येदं के गले पर दुर | 
| - हे ॥ चलाया ? उनको वूट से कुचला ? अन्याय से चेदों से जबरन | | प 
__ [| विधवा विवाह निकाल ही तो लिया ? ,इस अन्यांय को देव EE 


3॥ कर हमने उपाध्यायजी को एक रजिप्ठी चिट्टी लिखी,भ्रोताशो| | | 


EE जरा उसे भी सुनलो । 


ह: 
चिट्टी । EF 
अमरौधा--कानपुर 


५ । १ । २६ 
माननीय पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय पम० प० 


नमस्कार | 
. आज कल हम, 'विघवाविवाह निर्णय? नामक पुस्तक सिष | 
रहे हैं। इसके लिये हम को श्री मान्‌ की बनाई हुई “विधवां 


र E = [न्ग बाचिवाहनिर्णय । [ ३५६ } 
2 है oor —— 
| “८ 11 छ उदाइरण आपके पास भेजते हैं-आशा है कि 
|` त करेंगे इस से यह ज्ञात दो जावेगा कि 
|. ठीक तिणय क 

श्रीमान्‌ 


| पारा भ्रमहै और आपकी बाता को हम सत्थ मानेंगे | 
| ध | 


| जनक प्रश्न थे हैं। 
E १) 'इूयंता री? दस म्म्‌ स यज्ञु9 'अथवं० द्‌ नेः पति 


। प्रमाण को नहीं पढ़ा ? | 
| (२) जब आपने 'उदीश्वंनारीः इस मंत्र पर सायण 
| | भाष्य अप्रमाणिक कैसे हो गया ? 

छो विभक्ति कलपना कर अर्थ केस लिखा! 


| 'होता है तो फिर आपने “औरत” अर्थ कैसे कर दिया ! 


डे करेगी-दो क्यो माने ? क्‍या ईश्वर अपनी गलती से 
क पति लिख गया था, 
पने दो पति बना कर चेद्‌ की गलती दूर की है! 
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परने पर पत्नी का रू गसन ( सती होना ) लिखा है आपने | 
[ इस मंत्र से, बिंधया विवाह का मिथ्या कढ्यना केले. उठाई, || 
| क्या आपने सायण भाष्य और सायण भाष्य गत स्मृति | 
| 


, | ष्य देकर सायण भाष्य से विधत्रा विवाह सिद्ध किया !दे || 
तो फिर आपके 'इथंनारीर इख अथत्र वैद के मंत्र पर लिखा | 
(३) 'उद्गीप्वनारी? इस मंत्र मे "पतत्‌? शब्द को आपने | 
| (४) जनित्वम्‌? पद्‌ का अर्थ 'जायात्वम्‌? सन्तति | 


| (५) 'उदोष्व॑ नारी? इस मंत्र मै एक ही पति लिया गया | 
| आपने एक मरा हुआ और एक जीवित जिल से बह विधवा | | 


गलती को दूर करने के लिये | 


rT 


॥( ३६० ] _ व्योख्यान-दिवाकर | 


AA rr woo 


(६) उदी नारो, इस संत्र में 'पत्थु७ पद एड 
| उसके दो विशेषण और हैं, एक तो “हस्त राभस्य’ दसर 
| 'दधिषाः, आपने 'दधिषो$को अलग कर विशेषणु श्या तोडा! h 
| (७ ) इन दोनों मंत्रो का “वितृभेधः . देवता और अन्त्ये 
| कर्म में विनियोग है--आपने विनियोग और पैचता दोनों को | 
| क्यो उड़ाया ? तथा देवताके विरुद्ध विधवा विवाह अर्थ क्यो . 
| निकाला इसकी पुष्टि में क्या प्रमाण रखते हो ? । 
` (<) 'उदोष्वंनारी' इस मंत्र पर चार कटप सुत्र है, श्राप! ] 
प ` | उनको क्यों उड़ाया ? जब क्षत्रिय जाति में स्त्री. पति के पास| 

| बैठ कर नहीं रोती और स्त्री के स्थान से घलुष रहा जाता|. 
| है ता क्या क्षत्रियों के यहां विधवा विवाह धडुष से होगा! रने 
[od ( ४ आपने उर्व नारी? इस चेद मंत्र जे पहिले ते| 
(rt मे काई भी पद सा ङ्ेतिक नहाँ॥ - 
| दै, आपने साळु तिक कैसे 


1800 


माना? बिधि कभी भी सांकेतिद क 


व । इन तीरों स्मृतियां को हः 
| आपने कयो उड्या ? इसका हेतु लिखिये ? ग | 


ख्याता पं० भीमसेन जी ने प्रथम वर्ष 
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विधवाविवाहनिणय । [ ३६१ ] 


|) MO RRR NNN ee) | 
| ब्राह्मण सर्वस्व ले नियोग खण्डन का आरंभ किया और 

| चतुर्थ वर्ष तक नियोग खरडन चला । उस में आप का | 
| यह भी मंत्र आग्या जिस मं लिखा हे कि वेदव्याख्याता ने | 
फिर कभी खण्डन नहीं किया ? हि | 
(१२ ) वेदव्याख्याता ने 'विधता चित्राह मीमांसा, 
| नामक पुस्तक लिखी है। और आज भी उस में £इयंनारी, से 
| विधवा विवाह का खण्डन लिखा है। फिर आपने चेदः | 
| व्याख्याता के इख दूसरे प्रमाण को क्यों नहीं माना? पक | 
| मनुष्य का एक प्रमाण मानना और दूसरा न मानना क्या | 
यह आप की दृष्टि मं न्याय है । | 
| (१३) येदव्याख्याता के लिखे नियोग से आपने विधवा | 
| बिबाह कंसे मान लिया । वचा आप की दृष्टि में नियोग और || 
| विधवा त्रिचाह एक हैं ? पाऊ हैं तों किस हेतु से ? | ः 
| (१७४ ) पं वद्रीदत्त जोशी ने नियोग का खण्डन किया | 

| औौर विधवा चिचाह का मरडन किया | आर्यसमाज के जन्म | 
| दाता खामी दयानन्द जी ने वेदी के कई एक प्रमाण दे कर | 
| नियोग का मरडन किया और सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेंदांदि | 
| भाष्य भूमिका, संस्कार विधि में विधवा विवाह का घोर 
| खण्डन किया । क्‍या ये दोनों आप की दृष्टि में बज्ध मूख | 
| है जो नियोग और बिघवा विवाह को पृथक्‌ २ मानते हैं? | 
| (१५) आपने, 'कुहस्विद्दोषः इस मंत्र में 'देवूकामा? पद | 
| पर 'देवरो दीव्यति कर्मा,इस निरुक्ते बचनको क्यों छिपाया! | 


१ 
|, य 
¢ |. हि. 


यासार 


[ १६२ ] व्याख्यात्-दिचाकर । 


RTT, 


| ड देवु प DN 5 NN ०५८५८. |] | 
ओर 'देवृक्रामा, का देवर से विधवा वियाह की इच्छा रस 1 
| वाली, यह अयोग्य अर्थ क्‍यों किया ? यदि आपका यह ग्र 
| > ha र ट 
| डीक दै तो “पुत्रकामा; घनकामा, भूझामा, ऋश्वक्षामा प्रमृति 
- | पदो कां क्या अथ होगा ? . | 
Te र | 
(१६) “अघोर चक्षुः इस मंत्र पर आपने देवर का र|. 


| इसा पति किया हे । यह मन साना , है । संस्कत. साहिब जि 
| इस म॑ साक्षी नहीं है। ऐसा कट्पित अर्थ क्यो किया गया।। 


॥ FANNIN NNN, 


| _ (१७) या पूर्वे पति वित्वा? यह मं | 
| Ed मंत्र अजयाग प्रकरणका 
| है और सूल वेद ने “प्रपदोवनेनिग्धि दुश्चरितं यच्च चार» मंत्र 

| स कद हि है कि धनवान पाव र 
| या पूर्व, मंत्र कहता है | 5 
| तो फिर पति का वियो 


| ~ 
|. विवाह कैसे निकाला ? 


ST न 
| मीमाँसा, पर उठ कर यह सिद्ध करते हैं कि 
| पी के मसाले से विधवा विचाह सिद्ध किया हे? | 
1 (4 पटव - || 
| पैदा म विधवा विवाह की गंध नहीं ? कृपा कर इन १७ प्रश्ना 
| का उत्तर लिखिये उत्तर ग्रा जाने पर शेव प्र जाकी सेवा 
काछ्राम शास्त्री । .. 
कः अमरौधा जिला कानपुर । | 
__`प्याय जी श्राप 'नोट्वाहिकेु, इस शलोक पर तो| 
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| विधवाविवाहनिणंय | [ ३६३ ] 
र न cae ऋकष"(ए लत कप सपा सार, 
| | मिथ्या कटपना क्या उठाचेंगे पहिले आप हमारी चिट्टी का 


| तो जबाब दे दे ? इमें विश्वास हे कि आप बात -तो बहुत 
' | बनावंगे किन्तु स्िट्टी का जवाब न दे सकेंगे ? यदि आप चिट्टी 
| का जबाव नहीं दे सकते तो फिर किस हिम्मत पर 'विधवा 
| विवाह मीमांसार रिख बैठे ? और किस हिम्मत पर 'नोद्वाहि- 
| केषु; इस सोक पर सिथ्या कल्पना उठा बेठे ? हम संसार में 
| सिद्ध कर देंगे कि उपाध्याय जी कूठे, उन की लिखी किताब 
झूठी एवं उन की कल्पना भूठी ? उपाध्याय जी को. वेद-घर्म 
शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं, धोखा देकर हिन्दुओं को ईसाई 
| बनाने से प्रयोजन है ? 
गांधी की कल्पना । 

घोड़े के जड़ी जाती थी नाल, मेढकी ने भी पैर फेला: 
दिया कि मेरे भी जडदे यह न समभा कि मैं तो एक ही नाल 
| से सातय आसमान पर पहुँच जाऊंगी ? गान्धी ने देखा कि 
राष्ट्रीय लीडर तो. हम बनही गयेहें इस अन्धेरके जमानेमे जब- 
देस्तीसे चला धार्मिक लीडरभी बन आप इन स्छोकोपर लिखते 
है.कि जो स्री विधवा विबाह न करे तो बहुत अच्छी बात दै 
किस्तु जो नहीं रह सकती चह करले । 

ठोक हे, मन की इच्छा हे चाहे धर्म को माने या न माने | 
| पार्थो अपनी शक्ति से नहीं चरन्‌ इन के पेट मे योरुप बोल 
५ रहा है, इतना तो गान्धी जी को याद ही रखना चाहिये कि 
| पद सूत कातना और खद्दर बुनना नहीं है जो साधारण मनुष्य 
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पयसा 


॥ भी कर लेगा इस का विवेचन वही कर सकता है जिसने धा | 
| शास्त्रा का उत्तम रीति से अध्ययन किया हो ; || 


|) 
|, 


| एक बादशाहने हुक्म निकाला शि कोई भी मनुष्य किसी 
| मञुष्यके प्राण न ले नहीं तो प्राण लेने आलः फाँसी पर लर |. | 
| दिया जावेगा, कुछ दिन के पश्चात्‌ उस बादशाह के दीचानर| | 
| डुग्गी पिटवांदी कि किसी मनुष्य की जाम लेने चाला पुर | 
`| बादशाह को इए में हत्यारा है और डस को फांसी की सजा पा 
| मिलेगी अतपच हमः पचलिक को सूचना देते हैं कि कोई गु 

| किसी मचुष्य के प्राण न ले, क्या कोई विचारशील मु EF 
| अच यह कह सकता हे कि जिस की इच्छा हो वह अन्य पुरुष | 
| ह न र एवं जिस की इच्छा हो मार दे ? वादशाही ह| 6 
| आर दोवान को घोषणा इच्छा को दबाने के लिये ही निवती. 
| है जा ज्ञा को न मानगा तथा म्य के ह क 
| करेगा बह अपराधी समझकर फांसी पर चढ़ा द्यि 
|. पह पर यह उज्ज न खुना ज्ञाथगा कि जित की 
| पह भजुष्य बघ न करे, हमारी इच्छा था -हमने कि 
| अपराधी क्यों ? यदि श्रवराधी 
| वकील उठावेगा ता मजि 


। 
| 


जुष्य वधर | | 
जायगा || | 
इच्छा ह|| | 
या, हा | | 
को तरफ से इस बहस को। | 
कद द स्टुट बकील की बहस पर स्पष्ट कह. | 
/ क हा कि तुम बड़े बेवकूफ दो; मानसिक . इच्छा का गला | | | र्‍ | 
| डी तो बादशाहका हुक्म निकला है और उसी|| 
हुई एक उससे... कचल देने के लिये दीचान की घोषणा ||| 

व उसी को तम हमारे आे रचते हो? जप आप | 
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[ | तुम भूल करते हो दा नहीं ! वकील को चुप हो जाना पड़ेगा | 

| और अपराधी झरी एर लटक जागा | 

| कोई दलील, कोई वहस, काई दिमाग मनुष्य बध करने | 

| बाले पुरुष का ऋप ध रहित लिद्ध कर के बचा नहीं सकता, | 

| यहां प दलील वह दिमाग लड़कियों का खिलौना हो | 

| जावेगा ओर बादशाह का हकम तथा दीचान की घोषणा | 

| मानतो पड़ेगी । ट | | 
चेदने बतलाया कि कोई भी द्विजाति स्त्री पति के जीवित | . 

| रहने पर या मरने पर पत्यन्तर ग्रहण न करे एवं जिस पति | 

| से विवाह हुआ है उसके कुटुम्ब तथा गात्र का कभो न छोड़े | 

| नहीं तो स्त्री धर्स का नाश हा जावगा। वेदों के-मंत्री मनु ने 

| वेद की इस आज्ञा को “नोद्दा हिकंषुः इस श्लाक में घोषित कर 

| दिया, अब इसके ऊपर-मनकी इच्छा का कोई उज्ज नहा खुना 

| जायगा, ज्ञो स्त्री विधवात्रिवाह करेगी वह अपराधिनी होगी 

| और उसको नरकपात की सजा अवश्य मिलेगी. फिर आप | 

इच्छा का भूत लोगो के आगे कयां रखते हैं 


शास्त्राय । 


जिस समय विधवाविवाह पर शास्त्राथं होताहै उस समय | :. 


नान्यस्मिन्‌? ओर “नोद्व।हिकेष' मनु के ये दा श्‍लोक पकड लिये 
जाते तो विधबाविवाह चलान वालों को बुरी तरह हार जाना | 
' पड़ता है। दो वर्ष होन को आये जहानावांद सनातनधर्म सभा 
की चार्षिकोत्सव. था. उसमे मैं जारहा था, कानपुर के स्टेशन | 
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` | पर रामचरण कान्यकुब्ज पाठशाला के प्रधानध्यापक पं०रामन:| 

सेधक जी व्याकरणचायं मिलगये आएने कहद सेरा दिमाग | | 

| खराब होगया है, मैंने दिमाग से बड़ा परिक्षण लिया; छ| 

॥ महीने रात दिन धर्मशास्त्रा के ग्रवलोकत में खगा रहा; अब | | 
सुभे मालूम पड़ा कि धर्मशाखौ मं डंके की चोट चिघबा 

विवाह लिखा है,व्याख्यान देनेवाले घर्मशाख्को झया समभे !| 

पं० भीमसेन ने बडी नीचता फी, सव प्रमाणो को चाग्दत्ञा| 

परक लया दिया, मैं अव नहीं देखता कि कोई मेरे  सुकावहे 

| आबेगा ? काशी के विद्वानों को तो में कुछ समझता ही नहीं 

हां केवल काशी में पं० नित्यानन्द जी शास्त्री कुळ एंडितं (हं 

| उनसे में अपनी पुस्तक पर सस्मति लिखचाऊंगा अगर नहीं 

लिखगे तो में शास्त्रार्थ करूंगा, फिर कलक मे जाकर|| 

| ददला मचाऊ गा देखिये क्या होता है? में हंस कर रंह या|| 

| में पहिले से ही जानता था कि ये पंडित जी रात दिन अ 

| बड़ाई किया करते हैं और अपने सामने दुनियां के चिद्दानों॥ 

| को सूर्ख समझते हैं किन्तु जब शास्त्रार्थ का काम पडता है॥ 

तब पं० चन्द्रशेखर जी विंविधाचाय प्रधानाध्यापक बलदेवं| 

| सहाय संस्कृत विद्यालय कानपुर और पं०केशवदत्तजी | 

| अध्यापक कल्लूमल संस्कृत पाठशाला कानपुर के सामने 
| ही पंडित जी ऐसे भागते हैं जैसे बिल्ली को देखकर हे 

|| भागता है। अन्त में जहानाबाद पहुँच सनातनधर्म सभा || 

सभापति असिस्टंट कलेक्टर माननीय बा०्आद्याशरणजी +| 
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शास्त्रार्थ छेड़ा । दमने काव्यतीथे पं० ब्रह्मदेव जी शास्त्री को 
| | सेक कर कहा कि आप न चोलिये मैं बोलूंगा । [ 
|| ० जी ने पूर्वपक्ष मै विधवा विवाह की पुष्टि मे कुल्लूक 
| | दध का टीका दिया । हमने पंडित जी से कहा कि कुल्लूक 
| भट्ट कोई ऋषि छुनि महां हैं, वह भी पक पंडित हे और |. 
| | श्राप सी पंडित हैं, हम भी पंडित है, मूल स्मृतियो से निणंय || 
| दयौ न क्या जावे ? हमने पंडितजी के विधवा चिवाह में दिये | 
| `| हये मूलश्लोक “यस्थाश्रियेत कन्यायाः” को वाग्दत्ता परक 
| | लगाकर पूर्व पक्ष को समूळ नष्ट कर पं० ज़ी कके आगे “नान्य 
a _स्मिन्‌श श्लोक रख दिया । आपने अपने दिमाग की कल्पना | 


ही पंडित जी की उछल कूद मारी गई-तथा आप क्रोध मे |, | 
| आकर बोल उठें कि आप. हमको समकते "क्या हैं! हम |. 
| विधवा विवाह के शास्त्रार्थ में -कऋाशी के पंडितो. को गिरा |; 
| दग ? हम भी चूकने वाळे नहीं थे, हमने भी कह दिया क्रि ! | 
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र्ड छुडाओ १ “नोद्वाहिकेषु” श्लोक ने तो आपको चारी 
| खाने चित्त कर दिया? पंडित जी जवाब न दे सव्हे और क्रोध 
| के मारे उठ गये । जब ये दो श्लोक ब्याकरणाचम्य को भी धत 
| चरा देने हैं तब माघूली मनुष्यो के द्वारा बनाई गई मिथ्या । 
|| कल्यनाये कहाँ तक सफल होगी । 
द्वितीय शास्त्राथ ! ~ 
कोच जिला जालोन मे पं० बदरीदत्त जोशी के साथ | 
हमारे दो शास्त्रार्थ इये एक विधवाविवाह र दूसरा. 
सूर्तिपूजा पर इन दो इलाकों का कुछ भी उत्तर जोशी जी |. 
| न दे सके और अन्त में हार गये । विजय पत्र खुनिये 


* 1४, 


विज्ञय पत्च । 

& श्रीहरिः & | | 

कोच ज्ञिण जालौन | 

ता०१२। ४ | १६११ -- || 

इस शहर मे आय समाज और सनातन घर्थ दोनों कां|| 

| शास्त्रार्थ ठहरा उभयपक्ष मे सुक को शास्त्रार्थ क! सभापति | 
नियत किया । आयसमाज की तरफ से पं० श्री बद्रीदृत्त 

जी उपदेशक आयसमाज . कानपुर थे भोर सनातन घर्म को॥ 

तरफ से पं० काळूराम शास्त्री अध्यापक संसक्तत पाठशातं| 
अमरौधा थे | ता० ६ अप्रेल को विधवा विवाह पर और ता 

१०भ्रप्रैलको मूर्ति पूजन पर शास्त्राथ हुआ। उसमे सनातनधं|| 
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| विजय पाई अतएव यह चिजयपत्र पं० कालुराम जी शास्त्री 
| को देता ह | 


शास्नार्थ के सभापति- 
द्‌ः पं० श्री तिवारी मजबूतसिंह कोच 


मोहर—azbut Singh 
Konch,.U, 2 


तृतीय शास्त्रा 

ग्रार्ईसमाज और सनातन धर्म राठ जि० हमीरपुर मे 

| शास्त्रार्थ करने की ठहरी | सनातन धर्म सभा ने हमको 
| बुलाया और आर्यसमाज ने पे० बद्रीदत्त जी का। शाद्मार्थ 
| होने से पहिले जोशीजी नियम बनाने के लिये मेरे स्थान 

| पर आये । जोशी जी सभ्य बड़े अच्छे हैं दम कद सकत द 
«| कि आर्यसमाज में जोशी जी के बरावर कोई सभ्य नही | 
_ | नियम बने हमने कद्दा कि यहां पर सूतिपूजा आर विधता | 

| विवाह. पर शास्त्रार्थ न करिये,- यह शास्त्राथ त आपके 

| | साथ हमारे कोच में हो चुके | जोशी जी ने कहा, नहा | 

* हमारी इच्छा ड्न्हा विषया पर हैं। हसन स्वीकार कर लिया 
| शास्त्राथं हुआ । हमने मलुके येहो दो श्लोक आर विवाह 

| | विधायक मंत्रों को जोशी जो के आगे रख दिया । जोशी 
| | ज्ञी गिर गये। शास्त्रार्थ में हमारे पक्ष का विजय हा गया | 
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विजयपक्ष | 

र राठ जि० हमीरपुर 


ता०२३।६। १९ 

श्रीमान्‌ माननीय उपदेशक ५० कालूराम ? प्रमाण 
आपकी कूपा से सनातन धर्म दिन प्रित दिन बढ़ती पर है 
आपने राठ आने की कृपा की, आएन जो श्रायसमाज से 
| शारत्राथ कर सूतिपूजा ओर विधवा विवाह पर सनातनध 
| को विजयी बनाया है इसके इम सदा हहुणी रहेगे। | 
अआयसमाज्ी भी आयंसमाज़ को छोडने लगे हैं। जब ह| 

आप गये हैं आप का कोई पत्र नहीं आया | इख हमारी चि 
को श्राप विजय पत्र समक । | 
आपका वही शास्त्रार्थ का सभापति | 
| रामसेवक नगायच। | 
5 शास्त्रार्थ के सभापति पं० रामसेवक जी ने आपने जिवे! | 
| की सनातन धर्म सभा हमीरपुर को कोई चिट्टी लिखी, उस | 
को - पढ़ कर . सनातन धर्म सभा हमीरपुर के सभापति बा 

परमेश्वरी दयाळ जी प्रसिद्ध वकील हाईकोर्ट हमको लिखते 
हें चह यह है। 


| श्रीः हमीरपुर 
| ता०२६ । २। १६१२ 
श्रीमान्‌ पं कालराम जी शास्त्री । प्रणाम 


आपने 
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। यर और सूर्ति पूजन पर शास्त्राथ किया था उसमे सना- 
| ननधर्म ने विजय पाई । पं० रामसेवक रईस जो कि शास्त्रार्थ | 
के सभापति थे उन्दने ने इख समा के पास विजय पत्र भेजा | 
| ३ कि जिसमे शहर के रईलो के दस्तखत हैं। लिहाजा | 
|| द्रापको सूचना दी ज्ञाती है कि राठ की पवलिक ने विजयं 
| प्राप्ति आपको दी है । 1 
| भवदीय-बा० परमेश्वरीद्याल वकील हाईकोट हमीरपुर | 
| सुधारक लोगों की उछल कूद, धूतेता, चालबाजी, घोखां 
|| जितनी चाले हैं आज के व्याख्यान के प्रमाण सबको दिया- | 
|| सलाई दिखला कर विधवा विवाह के खण्डन को सिद्ध कर | 
|| देते हैं, इन प्रमाणां को देख कर विधवाविवाह के ठेकेदार 
|| ऐसे भाग जाते हैं जैले शेर को देखकर गीदड़ भागे। 
|| थोताओं से हमारी प्रार्थना हे कि . जव कभी कोई विधवा 
| विवाह चाला आये तव इन प्रमाणो को आरे रखदो, देखते ही | 
|| सुधारक की नानी मर जायगी, चेहरे पर स्याही लग जायगी 
f | कोई न कोई काम का वद्दाना बना कर फौरन चल देगा | 
|| सुधारक चोरटे धर्मशास्त्रोके प्रमाण देने तथा उनके अर्थ करने 
४ में बेईमानियां करते हैं, इन बेईमानों से तुम क्यो घबराते हो? 
| | धर्मशार्र विधवाचियाह का मरडन नहीं करता वरन खरडन 
|| करता हे यह झज के व्याख्यान में हमने, स्पष्ट दिखला दिया |. 
| है। देर बहुत हागई, में अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ 
| गोर एकवार बोलिये प्रभु राघव रामचन्द्र, जी की जय | |. 
1... ` कालूराम शाखी 
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a नः 
इएलहास ववेचन? 
र BOI LORI TORRE BORIS 
॥ शुभो महेश करुणामय झूल पाण, 
| गौरीपते पशुपते पशुपाशना्टिन्‌ । 
| का शी पत्ते करुणया जगदेतदेक-- 


अरगणितगुणसमरेयमाव्यं, 
सकलजगतिम्थतिसंयमादिहेतुस्‌ । 

उपरमपरमं परात्मभूतं, | 
सततमहं ्रगातोऽस्मि रासचन्द्रस्‌ ॥२॥ 


अर्थ न धर्म न कास रुचि-पद न चहें निर्वान । १ 


र जन्म जन्म रति राम पद-यह वरदान न आन ॥ ३३ | 
जप चल तप बल ज्ञान वल -चौथा वल है दाम | 
हमरे वल एकौ नहीं तुमही हो श्रीराम ग ४॥ | 


£ मंडलि !! माननीय सदुग्रदस्थ बृन्द ४ 
 आलवाजन्न झुधारको की चालवाज़ियां 
विधवा विवाह के प्रेसियो के सुख 

थप्पड़ लगाती हई विधवा विवाह * 
॥ पाप कह उस का घोर खण्डन कर देतो है तब सुधारक हॉ 


& श्रीहरिः & है| 


स्त्वं हंसि पासि विद्धादि सहेश्वरोषसि ॥४| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


- बल प्रताप सभापति! पत्रं पूज्य विद्र 


का चकना चूर करके जब श्रुति स्म 


कर एक दौड़ पुराणा पर लगाते हैं। दा 


निर्ण 1 
विघवाधिवाहनिणय |  [ ३७३ ] | 
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| जो सुधारक रात दिन पुराणों क खण्डन करते ह्ये | 
पुराणा को पोप जाल बनाबटी ढकोसले, संसार को गिराने | 
|| वाले कहा करते हैं ये ही सुधारक "अमाचे शालिचूण वा”. 
| | #भागते भूत की लंगोटी ही सही” “चते को तिनके का { 
| | सहारा” इस न्यायको आगे रख पुराणको प्रमाण मान इन्हीं ।: 
| स संसार को विधवा विवाह दिखलाने लगते हैं | खार्थ वडी || 
| | बुरी बलाय है, जिन पुराणों को ये नित्य मिथ्या कदा ज थे | 
| ग्राज खुद्रा ने इन का गला दवा कर उन्हीं पुराणां को | 
| प्रमाण मनचा दिया । खुघारकों में यदि'यह. सार्थं ऐसा ही |. 
| | घना रहा तो किखो दिन यह पापी पेट भरने के लिये ये लोग | 
| | स्प्रूप से चाइविल और कुरानको प्रमाण मान लंगे। 'मरता { 
| | क्या न करता? ' बुसुक्षित/ किं न करोति पापम्‌० 'पेट की | 
| | ज्वाला ज्ञितने पाप करवादे उतने कम हैं । | 
| श्राज्ञ पेट भरने के लक्ष्य को आरो रख, विधवा चिचाहको | | 
| | रोजगार बना उसकी सिद्धि के लिये पुराणीं को प्रमाण रख | 
| | कई एक इतिहास देकर पुराणों से विधवा विवाह को [eb | 
| | करते हैं | जिन आख्यायिका को ये लोग विधवा विवाह म | 
| | रंखते हैं उन में ले आंज् हम कई एक कथाओं का विवेचन | 
| करते हुये आप को स्पष्ट दिखला देंगे कि पुराणों मे विधवा |. 
| | विवाह को धर्म नहीं माना गया, इतिहास किसी भी द्विजाति है 
खरी के चिधवा विवाह मे साक्षी नहीं देता तो भी सुधारक है 

लोग योरुप से सीखी हुई चालबाजियां फेला एवं संसार को | 
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सवश 
| मिथ्या साहस करते हैं क्रम से आप कथाओं को सुनिये ग्री 
सत्यासत्य का विचार कीजिये । | 


| आंख में धूल झोक विधवा विवाह सिद्ध करने का सई 


दसयन्ती का -स्वयक्षबर । 

|` शास्त्रानभिज्ञ कई पक मनुष्य यह कहा करते हैँ 
| प्राचीन काल में विधवाविवाह प्रचलित था, यदि उस सम. 
| विधधाविवाह की प्रणाली न होती तो दमयन्ती का दूसर|. 
4 स्ययस्पर क्‍या रखा जाता ? 

| विधबाविवाइ वाले अनुमान करते हैं कि विधवा विवा 
| अचलिन होया, याद्‌ विधवाविवाह करने का रिचाज्ञ न होता | | 
|| तो दमयन्ती का स्वयस्बर न ठनता ? इसके उत्तर में हमाए|| 
| यह कथन हे कि सृष्टि के आरंस से दमयन्ती के स्वयम्स|' 
f || तक इतिहास में एक भी विधवा नहीं हुआ फिर हम अनुमार 
| मात्र से कैसे मान लें कि विधवाविवाह हुये होंगे ? विधवा 
`| विवाह वालों के पास इसका कोई उत्तर है ? क्या विधवाः f 
| विवाह को शास्त्र विहित बतळाने चाले दमयन्ती के स्वयम | 
|| से पहिले इतिहास में कोई विधवा विवाहं बतला सकेंगे! य| | | 
| अपने सडियल दिमाग से निकले हुये मिथ्या अनुमान से है | 
| विधवा विवाह बतलाते रहेंगे इस का. किसी के पास क|. 
|| उत्तर है ! | EE 
|| दमयन्ती का दूसरा स्वयस्बर बतलाना संसार की आंख ॥ 
| धूल भकना है | दमयन्ती का दूसरा स्वयस्बर रचा ही र| | 


| | 


NINN 


nh 


PS 


| पान वो स्वयस्वर स्वनेका चिचार था ओर न किसी प्रकार | 
की स्वयस्बर की तैयारी थी तथा न ऋतुपण को छोड़ कर | 
न्य राजाओं को ही स्वयस्बर चे लिये निमंत्रित 'क्या था एवं | 
न कोई राजञा आया ही था आर च स्वयम्वरमे होने वाले वेदिक | 
कृत्य की तैयारी थी तया न वेद घोष के लिये ब्रामण बुलाये | 
गये थे, केवल दमयन्ती ने नल के मिलने का उपाय सोचा था | 
अरव आप इसकी कथा खुनिये । | 
| राज्ञा नल को बहुत काल बीत गया किन्तु पता न लगा 
| कि राजा नल कहां है । इस समय,पर्णाद,नामक ब्राह्मण किसी | _ 
| काय वश अयोध्या चले गये चहां आकर राजा ऋतुपर्ण के | 
| | यहां एक, बाहुक, नाम सारथो को देखा | इस को देख कर | 
| पर्णाद्‌ को यह सन्देह हुआ कि बाहुक नहीं है यह तो राजा | 
। | नल है। इस सन्देह पर 'पर्णाद' नल से मिले और दमयन्ती | 
। | की कथा छेड़ दी | दमयन्ती की. कथा को सुनकर बांहुकः रोने 
' | लगा | अब, पर्णाद को निश्चय होगया कि यह राजा गल । 
; | रौर इसने अपना कटिपत नाम बाडुक रख लिया है | जब 
| ठोक निश्चय होगया तब पर्णादने विदर्भ देशमे आकर समस्त | 
, | समाचार 'दृप्रयन्ती? को खुना दिया, इस पर दमयन्ती भ्रति | 
' | रन्न हुई और बहुत सा घन दिया तथा यद कहा कि जिस | 
| संमय राज्ञा नल झा जावेंगे मैं और इनाम दू गो। धनदान का 
> श्लोक यह है| 


अर्चया मासवैद्ी -धनेनातीवभाविनी । 
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त्त  न्रिधचाविचाहनिर्णय | [ ३७५ ]| 


र | भेजती हूँ। . : 


ट्ट 


EE) 
प्या I FC FY ee 


4 [ ६१४७६ ] व्याख्यान--द्चाकर । 


| नले चेहागते तन्न=झूयो दास्यामि ते बसु ॥ १५ 


सहाभा० चन० अ० ७० 


इसके अनन्तर दमयन्ती ने यह सब कथा माता को सुत 

कर कहा [क- 
| दपयन्तोरहोऽभ्येत्य ्ातरं मत्यभाषत ॥ १४ 
|. अयसयो' न संवेद्यो भीसे मातः कदाचन । 
| . त्वत्सन्निधौ नियोद्येहं सुदेवं विज त्तलस्‌ ५१ 
| यथा न नूपतिभींमः अति पद्येत मे सतस्‌ ।. || 
तथा त्वया प्रकत्त व्य-ससचेत्प्रियसिच्छसि ॥९॥॥॥ 
| सहाभ० वन० अ० ७० || 


द्मयन्तः एकान्त स्थानमें माताखे बोली कि नलके खोजने 
..| का जो उपाय मैं रच रही हुं, इसको आप पिता जी भीम पे 


1 
1 

| 

| 
f 
| 


| 
hy पं | 

प्र 

प्र 


| न समभलें, अब तुम्हारे सन्सुख में 'खुदेवः को श्रयोध्या 


दमयन्ती के इस बिचार को दमयन्ती और उसकी मात 

॥ से अन्य कोई नहीं जानता था फिर इसको खयम्बर किस 
प्रकार कह. लकते हैं । राजा नल के खोजने का उपाय है। 

| इसी को दमयन्ती बनाबरो स्वग्रस्थर के नाम से अपनी बिही 
` | में लिख कर अतुप्ण को भेजेगा चिट्टी का लेख यह है | 
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चेधवाविवाहनिणय | [ ३७७ ] 


1 थी ASSIS SS YSSSYY SNS ८५ rs 
_ ततः सुदेवसाभाषव्य दमयन्ती युचिष्ठर ! ' 
| -्ब्रवीत्सञ्चिभौ भातुदु :खशोकसमन्विता "२२ 
| गत्वा सुदेव नगरी-सयोध्यावासिनंनुपस्‌ । ` 
ऋतुपर्ण वचो बूहि संपतन्निव कामगः॥ २३ ॥ 
झास्यास्यति पुनेमी दमयन्ती स्वयस्बरस्‌ । 

¢ ट 
तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुज्ञाञ्च सवशः ॥२४ | 
| तथा च गणितः कालः श्वोभूते स भविष्यति । 
|| यदि संभावनीयं ते गच्छ शोीघ्रमरिन्द्स ॥२४ 
| दूर्योदये द्वितीयं सा भर्त्तारं वरयिष्यति । 
| न हि स ज्ञायते वीरो नलो जीवति वा नवा॥२६ . 
2 ै महाभ० वन० अ० ७०. 
उस समय सुदेव को सम्बोधन करके माता के समक्ष मे 
र ती सुदेव ब्राह्मण से बाली बहुत जल्दी जाकर राजा 
| अतुपणस कहो कि दंमयन्तीका दूसरा स्वयस्बर रचा गया है, | | 
| अनेक राजा और राजपुत्र आचेरो तथा चिठ्ठी देते समय तुम 
' | यहमी कहना कि कल्लका दिन बीच मेंहे और परसो स्वयम्र 
| है। यदि आप पहुँच सकते हो तो जल्दी पहुँचे | अब यह 
| | पता नहीं कि नल जीवित है या मर गया, उनके अमाव मे 
|| स्वयस्थर होगा । 
|_दमयन्ती ने ऋतुपर्ण को जो आने का समय दिया हे। 
५ 
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fp कि दरा 
| चह बड़े बिचार से दिया है कि शाम को सुदेव ऋतुपण 
| पत्र दे और दूसरा दिन बीचमे पड़े तथा तोलरे दिन स्वयम 
| हो । इस संकुचित समय के देने के कारण यह है कि इत | 
| टायम में अयोध्या से विदर्भ नगर से रथ पहुँचाने बाला झु 
| समय भूतल पर यदि कोई मनुष्य है तो चहद राजा नल दै राजा मा 
| से भिन्न इस अल्यकाल में विदर्भ देश में रथ पहुँचा देने ई| | 
। लिये वतमान समयमे मगवती पृथिचीने किसी दूसरे पुरुषग्रे 
| उत्पन्न नहीं किया | अयोध्या में यदि नल होंगे तो इस टाय 
| में रथ विदर्भं में आ सकेगा नहीं तो ऋतुपर्ण पहुँचनेसे विश [ 
| होकर न आ सकेंगे । रथ हांकने में राजा नल भूतल पर भप 
| समता नहीँ रखता था इसको महाभारत ने कई घ्थानों। 
| लिखा है। और जिस समय बाहुक ने श्रयोध्यासे रथको हां 


| है घोडो की चालको देख कर राजा ऋतुपर्ण कह उठाहै क| 
| तथातु दृष्टा तानश्वान्वहतो वातरंहसः । | 

| अयोध्याधिपतिः शोसान्विरुमयं परमं ययौ ॥ र| 
| रयचोषंतु तं श्रत्वा हयसग्रहणं च तत्‌ । 
वाष्णर्याशचन्तयासास बाहुकस्य हयज्ञतास्‌॥ २| 
| किनु स्यान्मातलिरयं देवराज्यस्य सारथिः । 
| तथा तल्लक्षणं वीरे वाहुके दूश्यते महत्‌ ॥₹ 
| शालिहोचोऽय किनुस्याद्यानां कुलतत्वविषं | 


| 
ह| 

| 

। 


क. 1... दशन 
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विघवाविवाहनिणय । [ ३७६ ] 


~ NANA AAA AAAS AAA AAA, 


॥ MO a 


`| मानुषं समनुम्रास्तौ वषुः परमशोभनस्‌ ४२७ 
उताहो स्विद्धवेद्राञञा नलः परपुरञ्जयः । 
| दोऽयं नुपतिरायात इत्येवं समचिन्तयत्‌ ॥२८ 
अथ चेहनलो विद्यां वेत्ति तामेव बाहुक: । 


तुर्यं हि लक्षये ज्ञानं वाहुकस्य नशस्य च ॥२८ 

इस प्रकार से चलते हुये घोडा को देख कर जिन घोड़ा 

का वेग चायु के समान हो रहा है राजा ऋतुपण आश्चय मे 
पड़ गया ॥ २४ ॥ रथ का शब्द खुन कर और घोड़ो का संग्र- 
हण देख चाष्णंय चाइुक की अशय प्रवीणता का चिन्तन करने 
' | लगा ॥ २५ ॥ कया यह मातलि इन्द्र का सारथी हे क्यों कि 
| बाहुक चौरमे वही लक्षण दीखता है ॥२६॥ क्या घोड़ोंके कुलोंके 
| तस्व को जानने चाला यह शालिदोत्र मनुष्य शारीर में श्रा गया, 
है ॥२७॥ या यह राजा नल है ? जहां तक हमारा विचार पहुँचा 
है यह राजा नल है यह ऋतुपर्ण चिचार करने लगा ॥२८॥ या 
| | नलको विद्या को यह बाहुक जान गया है ? रथ हांकनेम घाहुक 
| | और नल दोनों का ज्ञान तुल्य है ॥ २६॥ 
इससे सिद्ध हे कि नल के बराबर रथ दांकने मं उस समय 
| | कोई न था इसी को जानकर दमयन्तीने अल्प काल पहुँचने के 
T ल्यि रकखा था दंमयन्तीका यह दूसरा प्रण सिद्ध करता ह कि 

| दमयन्ती को इच्छा स्वयस्बर की नहीं है किन्तु नल के खाज 
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२८० नवरत्त-प्रकाश । 


ANN ANAS SS 


NNN, 


॥ की है । नल न मिलेगा तो दमयन्ती कया करेगी १ इसको क ग 
अपने प्रण में कहती है । | 
अथ चन्द्राभवक्चान्त न पश्यामि नलं यदि। | 
असंख्येयगुणं वीरं विनंक्ष्यासि न संशयः ॥८ | 
हाभा० यन० ७३ 


श्र 


स्वयस्बराभाव । ग 
| दमयन्ती का भाव स्वयम्बर द्वारा दूसरे पति को खीका( 
| करने का नहीं है इसका प्रमाण हम दे चुके । श्रवद्म| 
| इस बात का प्रमाण देंगे कि ग्रहां खयम्बर रचना ही नह. 
| है और न खयम्बर का विदर्भ देश निवासी राजा प्रज्ञान. 
| कोई ज्ञान है। 

| सतत्र कुडिने रस्ये वसमानो महीपतिः । 
| नच किचित्तदापश्यत्‌ म क्षमाणोसुहुसु हुः॥ 
| सतुराज्ञा समागस्य विदर्भपतिना तदा ४२९ . 
| अकस्मात्सहसा प्राप्त स्त्रीसंच नसूमविन्दति 
| कि कोय स्वागतं तेऽस्तु राज्ञा पृष्ठः ख सारत॥२३|| 


i नाभिजज्ञे स नुपतिदु हिचय समागतस्‌ । | 1 


अतुपर्णोडपि राजास घीसान्सत्यपराक्रमः ॥ २३ | 
| राजानं राजपुर्च था नर्स पश्यति कं चन । 

| जब्र स्वयक्ष्बरकथां न च विम्रससागसस्‌ ॥ २४ 
|| ततोडविगगायद्राजा सनखा कोसलाधिपः । 

| मगतो5स्मोत्युवाचेनं भवन्तमभिवादकः ॥ २३ 
| राजाऽपि च रूसयन्भौसो सनसा समचिन्तयत्‌ । 
| ग्धिकं योजनशतं तस्यागसनकारणस्‌ ॥ २६ 
|| ग्रामान्वहूनतिक्रस्य नाध्यगच्छव्यया तथस । |. 
| प्रल्पकार्य विनिर्दिष्टं तस्यागमनकारणम्‌ ॥ २७ | 
| पश्चादुद्क ज्ञास्यास कारणं यद्भविष्यति । 

| नेतदेवं स नृपतिस्तं सत्कृत्य व्यसजयत्‌ ॥ २८. | 
| विग्रास्यतासित्युवाच क्लान्तो$तीति पुनः पुनः। | 
| स सत्कृतः महृष्टात्मा म्रोतः ग्रीतेनपार्यिवः ॥ २८ | 
| महा भा> बन० अ० ७३ ! | 
| ऋतुपणं-कुण्डिनपुर में रात्रि को बसा, वार वार चारों | 
| | तरफ देखा किन्तु स्वयस्बरके कुछ भी चिन्ह इृश्मि न श्राये । | 
| ऋतुपणं-कुणिङनपुर के राज्ञा भीम से मिले, राजा भीम स्त्री | 
विचार को नहीं जानते हैं कि जिस कारण से ऋतुपर्ण आये | 
j 'हैं। अतएच ऋतुपर्ण. के आने का उन को आश्चर्य हुआ । 


| ११-९२ | भीम ने यह नहीं जाना कि ये दमयन्ती के लिये | 
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| 
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अ | को ते करता हुआ यह इतनी बात के लिये ही नहीं झाया, | 
| इसने कष्ट तो बहुत उठाया और आगमन का कारण खश 


| 
\ | 
ही 

|! 


| आदरणीय सत्कार से ऋतुपण प्रसन्न हुआ ॥ २६ ॥ | 
| यहां पर दमयन्ती का भाव स्वयस्बर का नहीं था । स्वयः 
| स्वर के बहाने से राजा नल को बुलाना था (२) यहां स्व॑ | 
स्वर नहीं था । फिर यह कहना कि “यदि विधवा विवाह 
प्रचलित न होता तो दमयन्ती का दूसरा" स्वयस्बर न होता (| 
| कितना विचार शून्य है. । सुधारक लोग न तो साहित्य *॥ 


) प (चिचेज्ञनन कर, आंख, प्र. प्रद्ट “ बाँध | 


व N 


विधचाविवाहनिणंय । [ ३८३ ] 
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|| विधवा विवाह--विधवा विवाह चिल्ला रहे हैं। 

| संसार में कोई भी मजुण्य ऐसा न निकलेगा जो दमयन्ती 

| के दूसरे स्वयस्वर को सिद्ध कर दे । ज़ब दमयन्ती का 
|| स्वयस्बर ही नहीं हुआ तो स्वयम्बर के ऊपर से विधवा 

| विवाह का अनुमान करना अक्लु को बांजार मे दो कौड़ी पर 

|| नोलाम करना नहीं तो और क्या है ? पाश्चात्य शिक्षाके पंजेमे 

| पड़ कर कूठ लिखना, कूठ बोलना, संसार को धोखा देना 
ह जबरदस्ती से अपनी सूखता से धर्म. को कुचल डालना मात्र 

| रोजगार लीडर और छुघारकों का संसार में रह गया है। 
| | यदि ये सत्यता और शास्त्र पर पानी फेर कर विधवा विवाह | 
| सिद्ध न कर तो फ़िर इनका पेट कैसे भरे ये लोग तो कमा | | 
| कर खा भी नहीं सकते, केवळ विधवा विवाह की सहायता 
|| से पेर भरते हैं | बस सिद्ध होगया कि विधवा विवाह धर्म 
| | नहीं है सुधारको के पेट भरन का अवलस्व हे । 

| . करें एक मनुष्य यह कह देंगे कि यदि विधवा विवाह उस 
| समय चालू नहीं था तो फिर अरतुपण विधवा विवाह के 
` | लालच से दमयन्ती के स्वयम्बर को खुनकर विदृर्भ नगर में 
"॥ क्यो आया १ ऋतुपण का आना सिद्ध करता है कि उस 
"| समय में विधवा विवाह होने की चाल अवश्य थी! 

| इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने उस महा" 

| । भारत को तो ताक में रख दिया जिस से यह विधवा विवाह 
` | सिद्ध करना चाहते हैं किन्तु फिर इन्होने कूठे अनुमानका घोड़ा 


| 
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| द्ौड़ाया है। जब तुम्हारा पहिला अनुमान कि “यदि वि | 


| महाभारत के आगे कितनी देर ठहरेगी । 
। राजा ऋतुपर्ण को बाहुक के विषय मे प्रथम से ही भ्रम 
| कि यह कवल रथ हाँकन बाला हा नहीं है; संसार का का! 
.॥ प्रतिष्ठित पुरुष है । इसी को लक्ष्य में रख कर राजा आतुप| 

| ने ब.हुक का वेतन दश हजार रुपये मासिक रवखा हें जोस| 
' || हांकने चालो के लिये दिया जाना असंभव है। 


| 
इससे भिन्न वाहुक के सुख से कुछ अक्षर ओर भी सके | | 
| 
| 


| जनक निकला करते थे वे ये हैं | | | 
| खव तत्रावसद्राजा वंद्भोसनुिन्तयन्‌।. | 
| सायं सायं सदा चेसं झोकमेंकं जगादह ॥०।| 
|| क्वनु सा झ॒त्पिपासार्ताःश्रान्ता शेते तपस्विनी | 


| 
| 


| स्मरन्ती तस्य सन्द्र्य कं वासाऽऽव्य्यो पतिष्ठति॥||' 


महाभ० बन० अ० ६७ | | 
| वार बार वैदर्भी की चिन्ता करता हुश्रा राजा नल ऋई| 
| पणं के यहाँ रहने लगा । नित्य सायंकाल में राज्ञा नल | 
॥ ज्छोक कहा करता था। उस स्छोक का अर्थ यह है कि 
| भूंखी प्यासी थकी हुई कहाँ सोती होगी, उस मन्दंको स्म 
| करती हुई किन वस्त्रादिको को पहिनती होगी । | 
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विधचाविव्ाहांनणंय । [ ३८५ ] 
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इस श्लोकसे लोगों को कुछ सन्देद उत्पन्न होता था। एक 
| दन इस शलोक को खुनकर 'जावलग्ते कहा था कि तुम किसका 
| सोच किया करते हा ? तब नल ने अपनो कथा को छिपाया 
ह | और अपनी ही कथा को एक बनावटी कथा बना कर “जीवल? 
| को समझा दिया कि एक मलुष्य बन में आधा कपड़ा पहिने 


| याद्‌ आ जाता है । 

'| नल सांयकाल रोज एक श्लोक पढ़ता था उस श्लोक के 
| ङपर से राजा का सन्देद ओर भी डढ़ हा गया जब ऋतुपण 
| के पास स्वयम्बर की चिट्ठो आई तब. सन्देह और अधिक 
| हो गया, किन्तु अमी निर्णय नहीं हुआ कि बाहुक सचमुत्र 
| रामा नल है इसी सन्दे पर ऋतुपण विदर्भ को [चल दिया || 
| रास्ते में रथ के वेग ऋ देख कर और भी ऋतुरण को सन्देह | 
| | बंद गया | अन्त में इसको जाँच करनी चाही कि बाहुक नाम 
| कल्पित करने वाला यह राजा नल है या सत्रमुच यह बाहुक 
| | नामका कोई अन्य पुरुष है इसको ज्ञान करने के लिये नल को 
| गणित विद्या पढाई, जिस विद्या से नल का पाप और कर्कोटक 
| नाग का ज़हर नल के शरीर से निकल कर वह दिव्य. राजा 
' नल दिखलाई देने लगा अब यह बात सिद्ध हागई कि ऋतुरण | 
1 जो विदर्भ देश को चला था वह स्वयम्बर द्वारा दमयन्ती 
| विघाह सामने रख कर नहीं चला था किन्तु .बाहुक राजा 
| नल है या कोई अन्य है, इस हृदयस्थ सल्देह को दूर करने के 
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| निमत्त ऋठुपण. न भीम के यहा जञानके कष्ट को सहन किया | 
| था यह भाव महासारत के श्लोकों खे निकलता हे! जो लोग | 
| यह भाव निकालते हैं कि वह दमयन्ती का विवाह करने इ 
| लिये चला था उसका यह भाव तीन. हेतुओं से कल्पित मग 
| गढन्त सिद्ध होता है ( १.) वेद में एक स्त्री को दूसरा 'पति 
नहीँ लिखा (२) धर्मशास्त्र में भी एक दी पिकी आज्ञा हे (३) 
चऋृतुपर्णसे पूर्व छिजातियोंम एक स्त्रीके दो एति कभी हुये ह|| 
नहीं फिर ऋतुपर्ण के मन में दमयन्तीका विवाह किस प्रश्नार| 
ग्रासकता था ? अतपच पत्नी मिलने की-आशा से ऋतुपण 
| विदर्भ देश को गया था यह कल्पना सबंथा मिथ्या है शोर | 
| सन्देह की कढपना जो हमने पर्यालक के आगे रक्खी हें ||| 
| महाभारत के श्लोकों से सिद्ध हे अब यदद. पता लग गया १0 
ऋतुपर्ण क्यों गया अतएव इस आख्यायिका में अब कोई | 


अंश ऐसा ग्रवशिष्ट नहीं रहा कि जिस अंश को लेकर हा 
दभयन्ती का दूसरा विवाह सिद्ध कर उसके ऊपरसे बतंमाग| 


समय मै विधवाविवाह का मणडन कर सके ।आज पक गौ 
सुधारक पेखा न निकलेगा जो दमयन्ती का दूसरा विषा 
सिद्ध करे ताभी बलात्कार दमयन्ती. के पवित्र चरित्रसे विषव| 
विवाह सिद्ध करना यह धर्मनाशकों को नास्तिकता तथा घोक| 
देने का चमकता हुआ उदाहरण हे ऐसे घाके बाजो से अर 

को सावधान दोना चाहिये नहीं ता ये लाग कुछ दिन म॑ “| 
हिन्दू जाति का. सवनाश करके हिन्दुओं को ईसाई बना गं | 


नभ 


| 
| 
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तारा मन्दोदरी । 


| ह्या गये। 


| प्रन्दोदरी और तारा का विवाह चतलाने चाले संसार |: 


५ 


| विवाह हुआ था। जब इन का विवाह किसी भी ग्रंथ 
| हैँ ओर इसके बतलानेका कारण कया है ? 


| 
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| ई एक मजुष्यों का कथनहे कि वालिके मरने पर सुग्रीच | ' 
|| न तारा से विधवाविवाह कर लिया और रावण के मरने | 
| एर मन्दोदरी के साथ चिभीषण ने विवाह किया यदि उस |. 
| समय में विधवा दिवाह चाळू न होता तो ये विवाह केसे | 


| को धोखे म॑ डाल रहे हैं | वाल्मीकीय, अध्यात्म, माकण्डेय | 
| महारामायण, तुलसीकृत प्रभृति जितनी रामायण उपलब्ध ई 
| होती हैं किसी रामायण मे भी तारा सुग्रीव ओर मन्दो | 

दग विभीषण का विवाह नहीं लिखा फिर हम इन विवाहो |. 
| को किस आधार पर मान ल॑ । कहां तारा र मन्दोदरी - f 
| खुघारकों के कान में तो आकर नहीं कह गई' कि हमारा |: 


|| नहो लिखा तो कैसे मान लिया जावेगा ? कई पक मचुष्य |. 
| | यहे प्रश्‍न कर चैठेंग कि जब किसी ग्रन्थ में विवाह नहीं |. 
| तो सुधारक इनका विवाह किस आधार पर बतलाते || 


| इसके उत्तरमे हम बड़े जोर से कहेंगे कि मन्दोदरी और |: 
| वारा के विघाह को कोई भी आधार खुधारकों के पास नहीं: |. 
। थाघार न होने पर भी जो ये विधवा विवाद बतलाते हैं |, 
इसके बतलाने का कारण यह है किंपाप कर्म विधवा विवाह. |; 
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॥ का घर्म का रूप देकर पूर्व प्रचलित सिद्ध करने के हि|| 
हिन्दुओं को घोखे मे फांस ईसाई बनाना चाहते हैं । | र | 
बालि ने सग्रीत की खी रुमा से व्यभिचार किया और | | 
सभीव ने बालि की स्त्री तारा से यह रामायणा म लिखा| | 
हैँ विवाह कहीं नहीं लिखा किन्तु बिभीषण का मन्दादरा बह | 
साथ न किसी रामायण में विवाह है और न व्यभिचार । || 
सन्दोद्रो । 

मन्दोदरी के विषय मे वाढमीकोय रामायण मं केवह 
| इतना लिखा है क्रि रावण के मरने पर मन्दोदरी विमीपए || 
के घर में रही, इतने से न विधवा विवाह सिद्ध है ओर |. 
|| व्यभिचार । घर में तो बुआ, साता, बहुएं, लड़कियां समी| 
| रहती हैं । जो लोग घर में रहने से ही विधवा विवाह माने|| 
॥ हैं यह उनकी भूल है | घरमें रहने वाली सभो स्त्रियां पुरुक | 
| पत्नियां नहीं हा जातीं , संभव दै सुधारकों के यहां ऐसा| 
| हाता हो ये लाग घर मं रहने बाली समस्त बहू बेटियों को॥ 
| पत्नी बना लेते हो और इसी स्वीयाचरण पद्धति से विभापर| 
के घर में रहने वाली मन्दोदरी को विभोषण की विवाहिता | 
स्त्री बंतलाई हो | यदि सच हो सुधारक ऐसा करते हैं तब.वा| 
| भयंकर पापी शेतान हैं और इनके इस आचरण को कोई भी | 
धर्म नहीं कह सकता । विभीषण ने जो रावण की किसी परी || 
के साथ ऐसा किया तो बह विवाह नहीं पाप सम्बन्ध द 


re 


` | जावेगा । दां-केवल तुलसीकृत रामायण से यह सिद्ध दै 
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|$ कि विभीपण ने रावण छा ज्ञी किसी स्त्री के साथ ऐसा किया 

ततु स्त्री का नाम लुलसीङत रामायण नहा लिगनी 
एवयेच्च हम आगे कहे क्यों कि उस 


| तुलसीङत रामायण का ! 


कळक का rd 


| प्रमाण मे वालि खुग्रीव सर विभीषण तीनों की चर्चा 
| कारण हम प्रथम कालि र झछुसीच के विषय का लेग देते हैं 
६ षण १ 
जीने वालि के जत्र तीर मारा तब चाळ ने 
भगवान्‌ राम जी ळा यह कहा कि आपने सुक्त क्यौ मारा 
t 


| मन आपका चाच ग्च्न डा ५ १ इस प्रश्र का उत्तर देदे 


हुये प्रभु रा 
तदेतत्कारण पश्य यदय त्व सया हत. 
भातुवतसि आर्यायां त्यक्त्वा एस सनातनस्‌॥ ९८ 
प्रस्य त्वे धरङ्रागास्य सुग्रीवस्य सहात्मनः । 
` समायां वतसे कामात्स्नुषःयां पापकस कुत्‌ ॥ ९२५ 
चादमीकि० किपष्कि० स० १८ 
लि ! तुम उम कारण को सता जिस कारण से एसले 
मारा हैं| नुम सनातन धर्म को तिलांजलि पेक्र इस् | 
सुग्रीव की भार्या रुमा से व्यभिचार करते हो जो च | 
की दृष्टि मे तेरी पुत्रबध होती हे । तुम पापी हो; पापच | 
* दरड देना हमारा काम है । 
| क जी के इस कथन को हिन्दी साहित्य फे शक्र 
मी तुलसीदास जी लिखते हैं कि-- 


मा जास अक 
BRT re ट्र & 


व्याख्यान-दिवाकर | 


अनुज वधू भगिनी सुत नारी | 
सुन शठ ये कल्या सम चारी ॥ 
इन्हें कुदष्टि विलोके जोई । 
ताहि वधे कछु पाप न होई ॥ 
अरे शठ | छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की पह] 


| देखता है उसके मारने से हत्या का पाप नहीं लगता | 
सुग्रोव चरिच । 

॥ तारा के साथ जो सुग्रीच का सम्बन्ध हे इस सम्बन्ध] 

| महषि वाइमीकि पाय सम्बन्ध लिखते हैं खुनिये-- | 

स्थयमात्ससनः शौ चमसान्‌ शंञ्यसथाजवस्‌ । 

विक्मञ्चव धय च सुग्रोवेनो पपद्यते ॥ २॥ 


| धर्मेण सातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः ॥३॥ 
कथं स धमं जानीते येन भ्राचा दुरात्मना। | 


युद्धायाभिनियुक्त न विज्ञर्यपिहितं सुखस्‌ ॥| 
बाढ्मीकि० किष्कि० स० ५५ ड | 


| विचार कर रहे हैं कि. अब क्या करं? कुछ बानरों ने * | 
. | अब बापिस चलो, सुग्रीचसे कहो कि सीता का.कुछ पता i 
` | लगता । इसको कहा है वदी ) 
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चिवातिचाहनिर्णय । 
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| ANNAN AAA 
F प खछोकों में है । अंगद कहता है कि आत्मा ओर मन की 
| स्थिरता, पवित्रता, अनिन्दनीय व्यचहार, कोमलता, पराक्रम 
|| और धेय ये धर्म के लक्षण खुग्रो में नही हैं, सुगरी पापी दै 
| तुम आंख से देख रहे हो कि जेठे भाई की रानी प्रिया भाया 
| | ज्ञो धर्म स खुग्रीच की माता लगती हे उस मेरी माताको मेरे 
| जीवित रहने पर ही माता के साथ मे ज्ञुयुप्सित ( निन्दित ) 
| कर्म करना स्वीकार कर लिया | चह धर्म को कैसे पहिचानेगा 
| जो सुग्रीच युद्ध में गये इये भाई बालि को गुका में बन्द कर 
h | आया था । उस समय भी यही इच्छा थी कि मैं तारा के साथ 
.। व्यभिचार करू | पापी होने के कारण वह सब बन्द्रांको मरवा 
| | डालेगा इस कारण लोट कर घर चलने का इरादा मत करो । 
| | सुमा के साथ वालिने जो सस्घन्ध किया उस सम्बन्ध को 
प | भगवान राम ने पाप बतलाया और तारा के साथ जो सुग्रीव 
| | ने सम्बन्ध किया उसको अंगद ने मातृ गमन बतलाया । अब 
| रह गई विभीषण की कथा विभीषण ने मन्दीदरी के साथ 

विवाह या व्यभिचार किया इसका किसी भी रामायण मे 
| | पता नहीं चलता, जब कोई भी रामायण मन्दोदरी के विवाह 
| | या व्यभिचार को नहीं लिखती फिर हम किस आधार पर | 
| | मन्दोदरी का चिचाह बतलावं । तुलसीकत रामायणने विमी- 
| | षण के वारे में तो पापाचरण बतलाया है किन्तु मन्दोदरी क 
| | ह नहीं लिया गया खुनिये तुलसीकंत रामायण 
El 
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| यणो के टटोलने पर हमका नहीं मिला, संभव है तुलसीदा”| 


व्याख्यात-दिवाकर | | 
| 


_ . जेहि अघ हत्यो व्याध इव चाली । 
सोई सुकंठ पुनि कीन्ह छुचाली ॥ | 
सोई करतूत विभीषण केरी। 
सपनेहुँ जो न राम हिय हेरी ॥ 

| जिस पाएसे व्याध की भांति शाम ने चालि को मारा कह 
| पाप कुचाली सुग्रीव ने किया और इसी प्रकार की पापिण| 
| करतूत विभीषण की रही, अन्तर इतना रहा कि बालि के दु 
| कर्म पर राम जी का ध्यान गया ओर इन दो पापिया के हि| 

| कभी हृदय में विचार नहीं किया । कि 
| यहाँ पर हिन्दी साहित्य के सप्नाद्‌ गोखामी तुलसोदात 
| जी व्यभिचारी हाने के कारण चाल-सुग्रोच और विभाषा 
। तीनाक पापी लिखते हैं तथा अन्यत्र प्रकरणों बालि का स्म| 


F 


| के साथ यव सुग्रीव का तारा क साथ व्यभिचार समर 


wr ४१” 


|] 


| 
| | 
त 


कृत रामायण से भिन्न भी किस रामायण में नहों लिखा 
फिर हम कैसे मानले कि मन्दोदरी व्यभिचारिणी थी! य| 


| 


कह सकते हैं कि रावण के बहुत स्त्रिया थो उन मे से ङस | 
के साथ विभीषण ने व्यभिचार किया होगा उसी व्यभिचा 


से तुलसीदास जी ने चिभीषण.को पापी लिख दिया। तद | | 
को किस खरो फे साथ व्यभिचार किया था इस का पता राम” 


| 
[ 


ज्ञीकोभी पता न लगा हो अतएच उन्होंन स्त्री काज | 
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जड दिया । हम कह सकते हैं कि मम्दोदरी सात्विक प्रकृति | 
| सेय अतपच यह भ्रष्ट नहीं हुई क्यों कि सात्विक प्रकृति | 
| के नर नारी समस्त करी को सह कर भी धर्म नहो छाडत | 
|| रावण की अन्य स्त्रियां राजस आर तासी प्रकृति की थो | 
|| किसी नामसो स्री के पंजे में पड़ कर विभीषण भ्र हो गया | 
|| होगा । जब तक किसी अन्य आप ग्रन्थ मे विभीषण के भ्रष्ट | 
| होने का सविस्तर प्रकरण न मिले तव तक हम यह कहने को | 
| | तैयार नहीं हैं रि रावण की फलां स्त्री के साथ विभीषण का || 
| | पाप सम्बन्ध था । | 
|| .रामायणों से सिद्ध है कि बालि का रुमा के साथ और | 
|| सुग्रीव का तारा के साथ एवं विभीषण का रावण की | 
| | झासुरी प्रकृति वाली स्था के साथ व्यभिचार सम्बन्ध था | 
| | यह पाप था, पाप करने से ये तीनों पापी थे, विवाह सस्बन्ध 
| | कहीं नहीं पाया जातः । रामायण ने यहां पर सुधारको को | 
| | नाक जड़ से काटी है इन नककटे खुधारको से पूछो कि | 
| '| इन के विवाह कहाँ लिखे हैं ? किसी सुधारक के पास विवाह | 
| | का कोई प्रमाण है? दो चार सुधारक नहीं, हजारों नकट | 
| | छुधारक रोज माथा फोड़ किन्तु वालि, सुग्रीव आदि का रुमा | 
| | तारा आदि स्तरियोसे विवाह न मिलेगा, विवाह वतलाने चाले | 
| वेदेमान सुधारको का होश मे आ जाना चाहिये, द्गाचाजी | 
|| या धोखा देने से काम न चलेगा । 

. भूतल पर वह कौन मनुष्य पैदा हुआ है कि जो विभीषण 
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| मन्दोदरी और सुग्रीव तारा का विवाह सिद्ध. करदे त 
| फिर इन विवाहा को धार्मिक डिगरी दे दे। समस्त रामरा | 
| इन दोनों सम्बन्धो को पाप सम्बन्ध बतला रही हैं, सधात 
| लोग अपनी जबरदस्ती से विवाह और धार्मिकता का घो 
| दे कर संसार को मनुष्य धर्म से गिरा पश चर्म में ले. जाए । 
| पापी जीचन बनाना चाहते है बस इतनी ही इनकी धार्मिकता है| 
| शका । । 
| यहां पर दो शंकांय उठ सकती हैं | प्रथम शंका सुनिय। 
| शास्त्र का सिद्धान्त यह हे कि देवता पतंग पशु कीट ये छ| 
॥ भोग योनियांँ हैं इनको कर्म का फल नहों होता, इसको समा 
| भी १०८ आदि जगद्गुरु शंकराचायने लिखा है कि “पतच 
| स्व मनुष्यानधिकरोति “ यह जो श्र ति स्मति रूप शास्र. 
| मनुष्यों पर ही श्रपना अधिकार रखता है अन्यं पर नहीं॥ 
|| स्पष्टी करण यह है कि जिन योनियं को कर्म फळ नहीं लग | 
| उन योनियों के जीव ज़ब शरीर छोड़ कर -दूसरी योति मै 
| जाते हैं तब भोग योनिमे किये हुये कर्मको साथ नहीं ले ज 
| उनके शुभाशुभ कर्म दोनों ही नहीं चिपडते । यहां पर को 
| पुण्य पाप कर्म के फल का निषेध किया है सामात्य १ 
|| नहीँ । सामान्य कर्म का फल भोग योनि में अत्रश्य है। शै 
| कोई घोड़ा घास खारहा है, घास खाने रूप कर्म का फत '| 
॥ भरना दै, घास खाने पर घोड़ेका पेट भर जावेगा यह सामा 
| कर्म का फल हो गया किन्तु स्मृति में ज्ञो यह बतलाय! 
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कि मातु भगिनी पुत्र बघू प्रभृति स्त्रियोके सोथगमन करने से 


| पापी हो जाता हे गौर उस पापके बदले उस्का द्ण्ड भोगना 
| पडता है यह कर्म फल केवल मनुष्य जाति को ही पतित तथा 
| | दण्डनीय बनावेणा । यदि घोड़ा मातृ भगिनी ज्येष्ट भाई की 
! [स्त्री और पुत्र वधू से भोग कर ले तो उसको पाप नहीं है भाव 
| | यह है कि वेदादि सच्छास्त्रा में कहे हुये धर्मों का आचरण 

| न करना एवं शास्त्रा में कहे हुये अधर्म का आचरण करना इन 

| | दोनों का फल मचुष्यको भोगना पड़ता है भोग योनिका नहीं । 

शास्त्र के इस सिद्धान्त को हुछिमे रख चि० महोदय डोरी- 

| | ल्लाल जी चंदौली शंका करते हैं कि प्रभु रामचन्द्र जी ने बालि 

| | को क्यों मारा ? और बालि से यह क्यो कहा कि तुम अपने 

| | छोटे भाई सुग्रीब की स्त्री जो आपकी पुत्र बधू है उस के साथ 
` | व्यभिचार करते हो अतएव तुम पापी हो एवं पापियाँ को दरड 
| देना हमारा काम है, चालि मनुष्य नहीं है बन्दर है ! वन्द्र 
| | पशु, भोग योनि है, भोग योनि को कर्मफल केसा? न 

५ | . इसका उत्तर यह है कि बालि साधारण बन्दर नहीं ह ये 
| | जितने रीछ और बानर हैं सब देवांश हैं। देती सृष्टि का प्राणी 
|| | जब मनुष्यादि योनियो में आता हे तब उसका अपना चरित्र | 
| | पचित्र रखना पडता है। भीष्म, सीता, द्रोप्दी,विडुर, हंडुमान 
| इसके चमक्रते हुये उदाहरण हैं जब बालि देव योनि से बन्दर 

| | योनि मे आया और चह इच्छा पूर्वक स्वाभाविक देवीशक्ति से 
| | जब चाहे तब अपने शरीर को मल॒ष्य शरीर बना सकता है ता 
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| फिर उसको शास्त्राज्ञानुसार आपना चरित्र पवित्र रखना होगा 
| बालि ने इस नियम को तोड़ डाला अनएव वह पापी शो 
| दण्डनीय हुआ | जब बालि शरीर छोड़ देवयोनि को वाफ 
| होगा तब इस के साय कर्म जा नहीं सकता इस कारण भू 
| राम जी ने वालि के कुकम का फल इसा शरोर से झु 
॥ दिया । | 
|. पं० नीलकंठ पंजाब रमर डोगरा कम्पनी छावनी साग! 
| शंका करते हैं कि प्रभु रामचन्द्र जी ने व्यभिचारी वालि श्र 
तो दरड दे दिया और यही दोष खुश्नीथ तथा चिभोषण में था| 
| इन दोनों को दरड नहीं दिया फिर राम जी मर्यादा पुरुषोत्त 
| कंसे हुये ? 
| इसका उत्तर यह है कि पापियों को दण्ड देता प्रभु रा 


| जी का कर्तव्य है और यह धर्म मर्यादा है किन्तु यह भोगे | 
| ईश्वरीय मर्यादा है कि-- 


कोरि विप्र वध लागे जाही । 

. आये शरण तजे नहि ताही ॥ | 

| _ करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप जिस को लगा हो यी | 
| पेसा पापो भी प्रभु झी शरण मे चना ज्ञाचे तो फिर उस ग्रे | | 
| राम जी नहीं त्याग सकते उस की रक्षा ही करगे, || 
| यह मयादा तुलसीकृत रामायणे ही नहीं है चरन्‌ गीता 
प्रभु राम जी लिखते हैं कि | 
स्रधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । | | 


अह त्वा सवपापेभ्यो सोचयिष्यामि मा शुच || 


विधवाचियाहनिर्णय | र [ ३६७ ] | 


Oe | RR ८ अप ई 
शा न्म iT ग 


" मैं तुझे समस्त पापां से छुड़ा लूँगा पापो का सोच मत कर | | 


यह मयादा रामायण तथा श्रीमद्भगवद्गीता में ही नहीं | 
दिंखलाई गई यरन्‌ चेदा में भी है | 


ई वाई सुसलमान यहूदी पार्सी जितने भी ईश्वर के मानने | 


वाल धर्म संसार मं हं च सब इस बात का मानते हैं कि पापी । 
से पापी मझुष्य भी जा ईश्वर की शरण में चला जाता है| 


|| ईश्वर उस के पापों को क्षमा कर देते हैं अतपच उस मनुष्य | 


का पापजञन्य डुःखो खे छुटकारा हो ज्ञाता है। भारतचर्ष के | 


| | इतिहास म भी यह घात सिद्ध है कि भगवत्शरण जाने से 
|| अजामील सडश पापियों का उद्धार हो गया | 


अंग्र त्री शिक्षा के प्रभाव में वहे हुये सुधारक स्वामी दया- | ह 


नन्द्‌ जी ने भो इस श्वात को माना है कि ईश्वर पापी मनुष्या के 


| 
, 
| 


| ने 


|. 
भ 


पाप का क्षमा कर देता है इस की पुष्टि में खाप्ती दयानन्द जी | 
जो कुछ लिखा है बह यह है। ः 


देवकृत स्येन होऽवयजनमसि । मनुष्यकृतस्येनसो- 
ऽवयजनमसि । पितूकुतस्यसोन$वयजनमसि । | 
भात्म कुत सूयन सोऽवयजनससि । एन एनसोऽ 
वयजनससि। यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार । 
यच्चाविठ्ठांस्तस्य सवरूयनसोऽवयजनमसिं ॥ 
यञ्जु० ८। १३ 


न | र आर्याभिविनय द्वि" प्र०मं० १६ पृष्ठ १२० 
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| खुलोचना के पवित्र चरित्र को छिपाने का यही प्रयोजन है 


| पापी विभीषण तथा खुग्रीच' को शरण में आने से मुठ ९ | 


व्याख्यान-दिचाकर। 
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| . हे सर्च पाप प्रणाशक “दिवक्ृत०” इन्द्रिय विद्वान्‌ शो 
| दिव्य गुण युक्त जन के दुःख के नाशक पक ही आप हो ग्र 
| कोई नहीं । एवं मनुष्य ( मध्यस्थ जन ) पितृ ( परमविद्या- 
| युक्त जन ) ओर आत्मकृत०? जीव के पापौ तथा 'एनस०| | 
| पापों से भी बड़े पापों से ग्रापही अवयज्ञन हो अर्थात्‌ सा 
| पाप से अलग हो और हम सब मनुष्यों को भी पाप से ह| 
| रखने वाले एक आप ही दयामय पिता हो । हे महान्त विद्य! 
| जो ९ मैंने विद्वान्‌ वा ्रविद्वान्‌ हो के पाप किया हो उन सः|| 
| पापों का छुड़ाने वाला आपके विना कोई भी इस संसार ¡| 
| हमारा शरण नहीं है इससे हमारे अविद्यादि सब पाप चुडा ३| 
| शीघ्र हम को शुद्धं करो 1 १६। | द 
| ईश्वर की शरण में गये हुये मनुष्य का पापों से छुरकाण| 
| हो जाता है जब यह सवंतंत्र सिद्धान्त है तो फिर प्रभु एप 
|. जी की शरण में पहुँचे हुये चिमीषण और खुग्रीच को प्रभु व|. 
| पाप फल से सुक्त कर दिया तो कौन आश्चयं होगया ? भा | | 
| यह निकला कि पाप कर्म के बदले चालि को दण्ड दिया श्र 


॥ कर द्या । 


चस को आस्था । | 
सुधारक लोग मन्दोदरी और तारा को तो आगे रण 


| हैं किन्तु सुलोचना के चरित्र को संसारके सामने नहीं | 
|| 
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| कहीं इसके चरित्र से स्त्रियों को पवित्र शिक्षा मिल गई तो चे 
विधवाविवाह के करने से इन्कार कर देंगी और यदि सुलोचना | 
की कथा मलुष्य खुन बैठंगे तो फिर इस पातित्रत घर्म को 


|| तव भी विधवाविवाह मै बाधा पहुँचेगी | विधवा विवाह रुक 
जावेगा इख कारण खुलोचना का चरित्र छिपा लिया |, 
|ज्ञाताहै। | । 
|| इस चालबाजी को धूल में मिला देने के लिये आज़ हम 
सुलोचना की कथा श्रांताओं का खुनाते हैं । यह. सभी लोग 
|| जानते हैं कि रावण के प्रिय बलिष्ठ पुत्र मेघनाद की पत्नी का 
|| नाम सुलोचना था । यह स्त्री सच्ची पतिव्रता थी । 

॥ जिस समय लंका में राम रावण संग्राम होने लगा उस 
|| समय इसका पति मेघनाद्‌ भी युद्ध के लिये रावण की आज्ञा 
|| से रण मे उतरा | रामायण में मेघनाद-का युद्ध बड़े विस्तार | 
|| से वर्णित हे हम विषयान्तर होने से उसको छोड देग। अन्त | 
|| में लक्ष्मण न मेघनाद का शीश तीक्ष्ण बाणो से धइ से अलग 
|| कर दियाः। मेघनादके मरने पर बानर भाळुओ को बड़ी खुशी | 
|| हुई और मेघनाद का शिर उठाकर प्रभु रामचन्द्र जी के पास | 
| पहुँचे रामचन्द्र जी ने मेघनाद. के शीश को अपने पास | 
| लिया, यह तो राम शिविर की कथा है। श्रव कुछ कथा 
| | एवण के महलों को भी खुनलें | लक्ष्मण ने जब मेघनाद की 

सुजा मे पक बाण मारा तो चह मुत्ता शरोर से कट कर पक्षी 

eS 
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व्याज्यान-विवाकर । 


| की भांति उड़ती हई खुलाचना के महल में आकर गिरी || 
| वह भुजा रुधिर से भरी हुई पक दासी.ने देखो और सुजा र| 
| आभूषणों को देखा । दासी पहि त्रात गई यह सुज्ञा मेघा 
॥ की है | दासी ने सुलोचना से कहा, झुलोचना आश्चयं मे प 
| गई । आश्चयं में पड़ी सुता के पाख आई आकर सुतरा च| 
|| पहिचान लिया । यह निश्चय हो गया कि यह सुजा मेरे प्रा 
| प्रिय पतिकी है। आश्चर्यम पड़ी हुई छुलो चना क इने लगी कि-| 
` .. नींद नारि भोजन परि इरई । बारह वर्ष तासु कर मरई ॥ |. 
करि बिचार मन टेक दै-में पति. दैवत नारि। 
सुज लिख मेरहु दुचितई -सुनि कर दीन्ह पसारि ॥ 


नींद नारि भाजन शत कोरी ! तजत तासु महिमा अति घोरी।| 
अजित अखण्ड अलख अविनाशी । श्रतुल्ल अमित घर घट के वाती || 


जो कालहु कर काल भयंकर । वरणत शेप शारदा अंग 


लीलातनु सुर सेवक हेतू. । जाशु नाम भवसागर सेतू॥ । 
सुनि मन पुण्डरीक जाके घर । बचन विवेक बिचार बुद्धि वर ४ । | 
कोटि कल्प वखंत निगम-अगम जासु गुण गाथ । 

तम शरीर जड़ जीह बिनु-किमि वणंत लिखि हाथ ॥ | 
मम शिर गयो दरश रघुराई । तब प्रतीत गि भुजा पग | 
इद विधि लिखेड सकल भुज बाता । परी भूमि तब अति बिकबा | 
जब सुलोचना को पति मरने का निश्चय दोगयां "| 


ब | 


पति “सहगमन? का निश्चय कर मेघनाद का शीश लेने | 


ह विघवातिचाहनि्णय। [ ४०१ ] 
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|| द्ये राम शिविर से पहुँची । मृतक सुज्ञा द्वारा लेख लिखा 
| | ज्ञाना इस आश्‍चर्यसयी घटना को सुन कर समस्त उपस्थित 
| | भालू वानर खुलोचना के कहने को बनाबट समक बैठे और 
|| यह कहा कि यदि तेरे पातिब्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो 
|| मेघनाद का शिर तेरी प्रार्थता पर हँसे तब हम भुज्ञा लेख को 
|| सत्य मानें ? रामदल के इस कथन पर सुलोचना ने पति 
| | शीश से प्रार्थना की | उस प्रार्थना को आप सुनिये-- ' 

} जो मन बचन कर्म यह देही । पति देवता न आन. सनेही ॥ - 
ठौ प्रभ सभा वीच शिर बोले । रहिय छाय तब सुयशां अमोले ॥ 

जो जानति तब यह गति साई । बोल पठावत पितहि सहाई ॥ ` 
सुनि तिय वचन हंसे उ तब शीशा । चौके चकितभालु भट कीशा ॥ é 
|| इस आश्चर्य जनक घटना को देख कर उपस्थित जन बुन्द 
चकित हो गया । प्रभुराम जी ने मेघनाद का शीश सुलोचना 
| | को दे दिया और यह पतित्रता पति क्े.साथ सती हों गई । 

| ` जिस रामायण से मन्दोदरी और तारा फा बनावटी विवाहं 
|| सिद्ध किया जाता हैं उसी रामायणमें लिखा हुआ सुलोचना 
|| का सती होना क्यों नहीं दिखलाया जाता ! सुधारको को यह 
| | भय है कि यदि खुलोचना का चरित्र रित्रयां समझ 'बैठेगी 
| | तब तो विधवाविवाह हो चालू न होगा। इनको आदश प्यारा 


|; 


| | नहीं है विधचाविचाह चल ज्ञाना ही इनका उद्देश्य है । वडे 


खा्थी हैं, चालबाजियो से संसारको अंधा बना रहे हैं । स्वार्थ | 
| पड़ी बुरी बर्लाय है। स्वार्थ के पीछे पड़े हुये मनुष्य को 


| 
| 
| 
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| [ ४०२ | व्याख्यान-दिचाकर | | 
| | धर्म अधर्म और अधर्मे धर्म दीखने लगता है । तथा वह विके 


॥ को छोडकर बनावटी बातों पर उतारू होजाता है। इस विष 
| मे एक हमको दृष्टान्त याद आ गया चह यह दे कि- | 
| पक दिन एक.नास्तिक बुढ़िया जाड़े के दिनो में. स्त्रियों) 


F । अन्त में पुजारी जी बोले कि बुढ़िया चरणास्ट्त ले ले। बुढ़िया। 
|| बोली कि बेटा ! किस चीज का है! पुजारी ने कहा जल है 
| इतना छुन कर बुढ़िया बोली किं बेटा. मेरे. तो. दात दा 
| नहीं हैं सुकसे न खाया जायगा । पुजारी, चुप चाप रह. गये. 
| फिर पुजारोने सब स्त्रियाँ को नैवेद्य दिया जुढ़िया को देने हो| 
| बुढ़िया ने.फिर प्रश्‍न किया क्रि बेटा] नेवेद्य क्या हे !. पुजा | 
.ज्ञी बोले पेड़ा है । यह खुन कर बुढ़िया बोली बेटा दे दे पपोह| 
| के खा जाऊंगी । देखो बुढ़िया की चालाको £ दांत दाह | 
| बिना जल तो चबाया नहीं जाता और पेड़ा खा. जाती है| 
| क्या सुधारकों की यह चालाकी बुढ़िया से कुछ कम है हि 
| जो धर्माचुकूल खुलोचना के पवित्र चरित्रका तो नाम नहीं के 
| और व्यभिचार को आगे रख विधवा चित्राह का जह 
| बिछाते हैं १ ह) ः य्य 
|. ` कई एक. सज्जन कहते हैं. कि सुलोचनाकी कथा गोसव 
| | दाल जी को सिने कोरक | यह जी की लिखी नही है क्षेपक है | यहःतो इ 


० (०. 


| विधवाचिवाहनिणंय | [ ४०३ 11: 
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| | मानते हैं कि खुलोचना की कथा क्षेपक है और घाल्मीकीय ||. 
| | रामायण में सी इसका वणन नहीं किन्तु क्षेपक कथाभी किसी: | ब 
| | आधार पर बनती है । क्‍या कोई मनुष्य यह कह सकताहे कि ||. 
| | यह कथा किसी रामायण में नहीं है ? जब यह रामायण मे हे | र 
| || तो फिर तुलसीदास जी ने न कही तब क्या इसकी सत्यता |: 
| | पर कोई सन्देह दो सकता है? हुज्जत वाज सज्जनो को |. 
| | महा रामायण देखनी चाहिये फिर न कहं सकेंगे कि यह इति- |. 
| | हास अप्रामाणिक है । | 


चसे सर्यादा । | 
श्रोताओ ! जिस समय में खुथारक-तारा और मन्दोदरी: |. 
| का चिचाह बतलाते हैं उसी समय प्रभु रामचन्द्र जी ने धर्म |. 
| | मयादा दिखल्लाते हुये लक्ष्मण को आज्ञा दे दी थी कि झूप- | 
॥ | एखा के नाक और कान काट लो | राम की आज्ञा पा शूपः | | 
|| एखा को वीर लक्ष्मण ने चिरूपा कर दिया । स्री के नाक |. दू र 
| | कान काटना-वीरता नहीं है, क्यो काटे गयें ! धर्म की रक्षा | ; 

| | के लिये ! शूर्पणखा स्त्री धर्म पर आघात कर रही थी, विधवा | , 
| || होकर विवाह करना चाहती थो इस कारण नाक कान काटे | : 
॥ | गये | उस समय में जब कोई विधवा स्त्री विवाह का नाम | ' 
| ले दे और धर्म दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी पेसी | ई 
| | स्त्री को नाक कान काटने का दण्ड दें फिर कौन कह सकता | : 
|| दे कि उस समय में विधवा विवाह की चाल थी! |: 


| COD ssn य कई एक. मनुष्य .चिघवा विवाहे के ठेकेदार यह कह देते डू 
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हैं कि शूर्पणखा विधवा नहीं थी । एक दिन भारतवषं के. 
प्रसिद्ध सज्जनो पदेशक पं० भचानीदत्त जी जोशीने सभा मे|| 
ह कह दिया कि शूर्पणखा विधवा होकर विवाह चाहती थी। 
इस कारण राम जी ने उसके नाक कान कटवा डाले । इसको ७ 
| सुन कर. सैकड़ों मनुष्य चिल्ला . उठे-कि कूठ | झूठ | | 
| बिलकुल कूठ !!! हम खूब जानते हैं. कि झूर्पणखा विधवा || 
| नहीं थी अधिवाहिता थी । जोशी जी के नाकमे दम कर दिया न 
| लाचार होकर जोशी जी ने फिर इतिहास का मासला रखा ||| 
) ॥ मसाले की खुशबू आते ही खुधारको की नानी मर गई। ये 
/ | हैं धर्मवक्ता जो पुस्तकों को तो देखते नहीं और झूठ भूठ कह 
` | बैठते हैं । जोशी जी ने धर कर डाँडा कि तुस्हारे कसा|| 
॥ बेईमान संसार मे अन्य कोई नहीं हो सकता जो. ग्रन्थ को. 
| बिना देखे गिरोह बांध कर किसी सच्ची बात को झूठी || 
| कहते हैं । | 
| हमारी इच्छा है कि इस विषय में हम भी इस बात का | 
| विवेचन करद्‌ कि शूपणखा विधवा थी | सुनिये- | 


| ततोशमनगरं नास कालकेयरधिष्ठितस्‌। || 
| गत्वातु कालकेयाश्च इत्वा तच बलोत्कटान्‌ ॥७ | 
| झुपणख्याश्च भर्तार-मसिना ग्राच्छिनत्तदा ! 

श्यालं च बलवन्तं च विद्य ज्जिह बलोत्कटस॥' || 
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| { दुसे पश्चात्‌ कालकेय नामक देत्या से अधिष्ठित अशम : 
` | नगर में रावण पहुँचा | घहां पर बड़े बड़े बलो कालकेय . 
| | संशक देत्योंके साथ रावणका संग्राम हुआ युद्मे रावणाने सब | 
| को मार गिराया | उख समय अति बलवान्‌ विद्युज्जिह अपने | 
` | बहनोई शूर्पणखाके पति का रादण भे तलवार से शिर काट | 
| डाला | | 
|. बस सिद्ध होगया कि त्रेता में विधवा विवाह पाप | 
| | समझा जाता था फिर यह किस घुख से कहा जाता है कि | 
| | मन्दोदरी का चिभीषण के साथ ओर तारा का सुग्रीवके साथ | 
| | विवाह हुआ था | सुलोचना के पातिव्रत भर्म और शूपंणखा | 
| | के नोक कान कटनेके कारणको छिपा कर तारा और 'मन्दांदरा | 
| के व्यभिचार से जो विधवा विवाह सिद्ध करते हैं वे संसार | 
| | को धोखे में डाल रहे हैं । और अपने. इस घृणित कायं से | 
| | नर जाति में उत्पन्न होकर भी पशु बनने का दावा कर बैठ | 
| | हैं। भूतल पर एकभी मचुष्य ऐसा न निकलेगा जो मन्दोद्री 
| | और तारा के विधवा चिबाह को सिद्ध करे, हम उसको र 
| | सहस्र रुपया देने को तैयार हैं | तथा जो बिना ही शन व्हे । 
| देखे मन्दोदरी तारा के विधवा विवाह को दुनियां में बकते | 
| | फिरते हैं ऐसे कूठे जाल साज लोगो के सुख को काला कर | 
| i देने के लिये हमारा यह कथन जादू कैसा काम कर देगा | 

अधिक कहने खुनने की कोई आावश्कया नहीं | | 
`. सुधारक लोग __छघारक लोग इतिहास का सत इतिहास का सत्य निणय पबलिक ` के | 
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| [ ४०६ ] व्याख्यान--द्चाकर । | 
| आग नद सलते । किन्त. तिद का कूठे सांचे मे हा 
|| हिन्दू घर्म. की धर्म मर्यादा विगाड़ उसकी चेइज्जती कर| 
र चाहत है । स्वाथी मचुष्य अपन स्वार्थ क लय बड़े २ झन | 
|| कर डालते हैं । इसको पुष्टि म आज हम आप लोगो के ग्रा! 
|| एक दृष्टान्त रखते हैं । उसको खुनिये-- | 
| इप्टाल्त यह हे किएक राजचा के यदा बहुत से खुशा | 
| दिये रदा करतेथे । खुशामदियों की बहुत दिनो से कोई पी 
|| नहीं जमी थो अतएव ये लाग आपस में सस्मति करके गि 
|| राजा साहव से कुछ लेना चाहिये, राजा साहब के पाए 
| पहुँचे और राजा साहब से बोले कि-राज्ञा साहब और त| 
| आपने दुनियां में आकर सम्पूर्ण ऐश आराम कर लिये, ए । 
॥ कभी आपने इन्द्र की पोशाक भी पहिरी है? राजा ने ह| 
| नहों क्या इन्द्र की पोशाक किसी प्रकार मिल सकती ह|| 
| खुशाम दिया ने कहा हां सरकार, मिल तो सकती है पर र| 
| में खर्च ज्यादा और कठिनता से मिल सकती हे। राजा) 
|| कहा इसकी कुछ परवाह नहीं तुम बताओ तो सही कि | 
| की पोशाक किस प्रकार मिल सकती है ! खुशामदियो 

|| कहा महाराज ! दश हजार रुपया हमे खजाने से दिया जाग 
| तो इम लोग जाकर छः मास में ले कर लौट सकते #| 
| राज्ञा ने उसी समय दश हजार रुपये का हुक्म करा द्या! 
| खुशामदियो ने दश हज़ार रुपये तो लाकर घर मे रखा 

. |ॐ मास तक इधर उधर बने रहे । जब छः मास न्य 


विधवाविवाहनिर्णय॥ [ ४०७ ] 


पा ANS 
हो गये तो खुशामदिये दो ताला बन्द खाली. सन्दूक लेकर 
रोजा की सभा में आ विराजे राजा साहब इन्हें देख कर बड़े 
ही प्रसन्न हुये और बोले किं-कहो तुम लोग इन्द्र की पोशाक 
ले आये ! खुशामदियो ने उत्तर दिया कि हाँ सरकार 
इन्द्र की पोशाक तो ले आये परन्तु महाराज इन्द्र ने यह 
| | कह दिया है कि यह पोशाक असलो को दीख जायगी 
| दोगलों को कभी दीख नहीं सकती । राजा ने कहा “खैर” 
| अब आप उसे खोलिये। खुशामदियो ने कहां कि प्रथम 
` | आप अपने पुराने कपड़े सब के संब उतार दीजिये।राज्ञा ने 
' | चसा ही किया | अब खुशामदियाँ ने खाली सन्दूंक खाल, 
| खाली हाथ सम्दूक में डाल और खाली ही निकाल बोले कि 
| | राजञा साहब ये लीजिये इन्द्र की घोती, इसे पहिनिये और |. 
| श्ल पुरानी धोती को भी उतार दीजिये । राजा पुरानी घोती | 
|| भी खोल नंगे हो गये । सभा के लोग बोले वाह-वाह क्या ही § 
` | अच्छी इन्द्र की कामदार घोती दै। कया कि संब डरते थे कि 
| | अगर हमने यह कह दिया कि धोती चौती कुछ नहीं दै, राजा 

| || साहब आपं तो नंगे हैं तो हमारी असलियत मै फक लग |. 
. | जायगा और दोगले कहे जांयगे। ईसी भकार खुशाम- 
` `| दियो ने खाली हाथ डाल फिर कहाँ राजा साहब” यह 
| कमीज पहिनिये सबा ने कहा कि कया ही अच्छी कमीज 
| दै फिर खुशामदिये बोले राजा साहब यह धार तट पहनिये १ 
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| कि. राजा साहब लीजिये यह. पाजासा पहिनिये। फि. 
। सब लोगो ने चाह वाह की। इसी भांति सस्पूण पोशाक) 


| निकले परन्तु शहर मे राजा साहब की यह शकल देख हो 
| कृते थे कि राजा क्या आज पागल हो गया हे जो शहर ¡| 
नंगा घम रहा है ? जब राजा ने खुना कि शहर बाले हमं नंगा 

| 


| कह रहे हैं तो राजा ने कहा कि ये सब दोशले हैं जब राजा 


राज्ञा बोले कि तुम सब दोगली हो । हम तो इन्द्र की पशा 
पहिरे हुये हैं सो यह असलो को ही दीखती है, दोगलो | 
नहीं । रानियो ने हाथ जोड़ राजा साहब से प्रार्थना दी | 
महाराज ! आप चाहे और सम्पूर्ण पाशाक इन्द्र की पहि 
परन्तु धोती अपनी देश ही की रखिये । 
| यहाँ पर रुपये के लोभ से खार्थियाँ ने राजा पर 
होने का कलंक लगा दिया । इसी प्रकार स्वार्थी लोग | 
वाझोको चेच कर पेट भरने चाले हिन्दुओं के शत्रु टका क्र | 


_ हः विधवाचिताहनिणय | [ ४०६ ] 
> लिये इतिहास पर विधवाविवाह का कलंक लगा बैठते हैं। 


इन के इस बनावटी .जाल से ` धार्मिक मनुष्य सवदा 
सावधान रहें । रू 


| | अर्जन । 
कई पक मन चले स्वार्थी अज्ञु न का इतिहास आगे रख 

'विधवाविवाहकी पुष्टि करने लगते हैं इनका कथन है कि अजुन 

ने थपना विघवाचिवाह किया था; फिर हम क्यो न करे. यह 

बड़ा मजा है। जो अर्जुन करेगा 'वद्दी सुधारक करंगे। और 

जो युधिष्ठिर करेगा, वह खुधारक न करेगें । जैसे खुधारक 

कहते हैं कि अर्जून ने विधवाविवाह किया था फिर हम क्यो 

न करें वैसे ही हम इनसे कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने 

| विधवाविचाह नहीं किया इस कारण तुम भी मत करो। और 

| एसके चचे को छोड़ दो? हमारे इस कथन पर सुधारको की 

नानी मर जाती है, जबान बन्द हो कर हाथ पेर कॉपने छगते 

हैं, कोई उत्तर नहीं आता । ता मी ये लोग हमारे प्रश्‍न को तो 

| इम कर जाते हैं और अर्जुन के विवाद का अडेगा लगाये 

| दी रहते हैं। क्या यही मनुष्य का मलुष्यत्व है ! कि दूसरे 

"मनुष्य की बात न सुनना, और बकते ही रहना। अस्तु हम 

अजुंन के प्रश्न का उत्तर दिये देते हैं। अजुन ने कंभी भी | 

| किसी विधवा से विवाह नहीं किया बस हो गया उत्तर ! 

| . अब इस उत्तर को सिद्ध करने के लिये इम अर्जुन. की | 
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| [ ४१० ] व्याख्यान-दिचाकर । 
डु 


स कथा को पंबलिक के आगे रखते हैं, जिससे 
| विधवाविवाह निकाल लेते हे । 
| अजनस्यात्मजः श्रोमात्रिरावाजास वौयंवाग| 
सुतायां नागराजस्य जातः पाथे न धोसता॥| 
ररावतेन सा दत्ता हयनपत्या अहात्सना। | 
| पत्यौ हते सुपणन कुपशा.दोनचेतना ॥ ८।| 
' भार्याय तांच जग्राह पार्थः कासवशानुगास्‌। 
महाभ० भीष्म. प० अ० ॥ 
| नागराज की कन्या से अर्जुन का इराचान्‌ नामक छ 
| थीमान्‌ चीयंचान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ | झुपर्ण ( गरुड़) ने 
| कन्या के पति को मार डाला था । नागराज. महात्मा ऐप 
, | ने इस दुःखिया विषादुपूर्ण पुत्र हीना कन्या को अजु के ह| 
| में दान दे दिया अर्जन ने विवाह की इच्छुक इस. कत्या | 
| पाणिग्रहण किया । - | 
| जैसे शराब के नशे में शराबी का ध्यान चने पर टंट प 
| दै, जिस प्रकार भंगड़ी का मन भंग के नशे में मिठाई पर 
| बैठता है । इसी प्रकार सुधारकपनके नशेमै चोरी और 
| मं मन धंस बैठता हे । खुधारंकों का सुख्य कर्तव्यं यह 
_ | यया है कि संसारको धोखा दे दो, चोरी कर लो औरं 
_ | से विधवाविवाह सिद्ध कर दो । यंहां पर ईश्वरचन्द 
| गर ने भी ऐसा ही किया है | इस प्रकरण में आठ तो 
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| विद्यासागर जी ने साढ़े पाँच की चोरी कर के अंढ़ाई शलोक 
|| एबलिकके आगे रक्खा,चुराये हुये छोको को भी सुन लीजिये 
| एवमेष ससुत्पन्ञः परक्षच$जु नात्मज: । ८ 
स नागछोके संवृद्धो माचा च परिरक्षितः 
पितुव्यन परित्यक्तः पायद्वेषादुदुरात्मनः ॥ १० . 
|| इन्द्रलोकं जगासाशु घुत्वा तचाजु नंगतम्‌ । ९९ 
|| न्यवेदयत चात्सान-सज्‌ नस्य महात्मन: । 

इरावाज्ञङिम भद्र ते पुत्रश्माहं तव भो ॥ ९३. 
मातुः ससागमो यस्तु तत्सव ग्रत्यवेदयत्‌ | | 
तच्च सर्व यथावृत्त-मनु संस्मार पाण्डयः ॥ १४ 
| बुद्धकाले त्वयास्माकं सह्य देयसिति म्भो । | € 
| बाढसित्येवभुक्त्वा च युद्धकाल इहागतः॥१9 
भीष्म प? अ० ६० 

|| इन समस्त श्लोकोंका सीधा सीधा अर्थ यद दै कि इरावान्‌ 
|| नामक अजुन का पुत्र बलिष्ठ नागराज की कन्या में अज न से 
| | उत्पन्न हुआ (9 सन्तति हीन महात्मा ऐरावतने इस कन्याको 
विवाह दिया था, इस का चह पति जब गरुडने मार डाला तो. 
| | यह दीन चित्त बाली होगई। ८ ।उस कामबशा नांगराजकी 
कन्या को अर्जन ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार यद इरावान 
परक्षेत्र ( दूसरे की स्त्री ) में उत्पन्न हुआ। ६।. 
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| हो गया, अर्जुन से उसके चाचा का इसी कारण से दप) 
| गया था अतपच चाचा ने लड़के को त्याग दिया । १०] उ] 
| खुना कि अर्जन इन्द्र्सोक को गया है इसको सुनकर वह | 
| < S *_ | | 
| शीघ्र इन्द्रलोक मे पहुँचा । ११। उसने अपने शरीर को ग्र 
] kt 
| के आगे अर्पण कर निवेदन किया कि इराचान मेरा नग 
| और में आपका पुत्र है । १३। मेरी माता के साथ ग्रा 


| तब वह समस्त तान्त अर्जुन को याद आ ।गया.। ७। 
ह “५. क 5 , है | 
| अजुन ने कहा अब हमारा ओर कौरचों का युद्ध होगा उत्त] 
| तुम हमको सहायता दो, उसने स्वीकार किया और युद्धावश| 


| पर अर्जून को सहायता के लिये वह कुरुक्षेत्र मे आया । | 


1 
| 


| शोन्रिय वग ! आप विद्यासागर जी की चोरी तो सा | 
| चुके | अब विद्यासागर जी अपनी चालचाजी का जग 


| चाहते हैं, उस घोखे को. भी समझने की झपा करें। i | 
|| श्लोक तो कहते हैं कि उस कन्या को ऐेरावत ने विवा 
| दिया था उसका पति युद्ध में गरूड ने मार डाला, वि | 
सागर जी इस विचाह को पहिले पति से उखेड़ a | 
गले मे बांधते हैं यह स्पष्ट धोखा दे रहे हैं:। श्लोकों मे व | 


विवाह होना और बाद .मे पति मरना है, विद्यासागर १ | 
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विधवाविबाहनिणय॥  [ ४१३ ]' 
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संसार को धोखा देने के लिये पहिले पति का मरना और | 
फिर अर्जुन के साथ विवाह करना लिखते हैं जिसकी सत्यता | 
था संपति बिठलाने चाला कोई भी सुधारक भूतल पर पैदा | 
नहीं हुआ यदि कोई हो ता फिर लेखनी. उठावे । | 
| श्लोकों का साच यह है क्रि नागराज की कन्या विधवा | 
थी और 'कामचशाडुगाम्‌? चह कामातुर थी अर्जुन के पास | 
| 


पहुंची, अर्घ न उससे अपने शरीर को नहीं बचा सका उसको | 
भार्याथ जग्राइः उस समय अपनो स्त्री वना लिया भोग | 
क्रिया लड़का उत्पन्न हुआ किन्तु चह-लड़का 'औरस' न | 
होकर 'क्षेत्रजः हुआ, विवाहिता स्त्री का लड़का 'औरसः होता । 
है। इरावान्‌ औरस नहीं था क्षेत्रज्ञ था । श्लोक लिखता है | 
कि “"परक्षेत्रे>्जुनात्मजः” दूसरे की स्त्री म॑ उत्पन्न हुआ | 
1 जव इस लड़के को दूसरे की खी का, 
लड़का बतलाया। फिर नागराज की कन्या के साथ अजुन | 
का विवाह होना धल में मिल गया | अञ्च न ने जो निन्दनीय | 
पद्धत से लड़का उत्पन्न किया इस कारण नागराज को कन्या | 
के देवर को अजु न के साथ शत्रुता हो गई ग्रौर उसने इस |. 
शान को निकाल दिया-यह सूल श्लोक कह रहे हैं। लड़का | 
दुसरे की स्त्री में पेदा हुआ और लड़के के चाचा ने लड़के । 
त्याग दिया यूल श्लोक में इन कही हुई घटनाओं को दवा 

देने के लिये विद्यासागर ने साढ़े पाँच श्लोक की चोरी की | 
अजुन से वेर होना. लडके को त्याग देना ये दो घटना इरा- | 
| चान्‌ को निन्दनीय सिद्ध कर रही हैं और 'परक्षेत्रे लड़के का | 


= 


श्र प्रा 
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दुसरे की खी मे पैदा होना जो सूल में कहा. गया. है ६ 
सिद्ध कर रहा है. कि नागराज की कन्या के साथ अजुन र | 
विवाह नहीं हुआ था। इरावान्‌ हरामी संतान थी इस | 
घर्म मान कर जो सुधारक स्त्रियों को हरामी पिठले पैदा क| 
सिखलाते हैं इस को कोई भी मनुष्य धर्म नहीं कहेगा। | 

| श्रोत्रिय वर्ग | न तो दमयन्ती का दूसरा खयस्बर इ 
` | और न.मन्दोद्री तथा ताराका पुनः पाणिग्रहण एवं न अनु| 

) लाथ नाग कन्याका विश्रवा विवाहही,छुधारक लोग श्नि] 


लोगो को इत सब के विधवा विवाह बतला कर धोखा देण 

हैं यह बहुत बुरा है किन्तु कर भीं कया, अंग्रेजी पढे त्रि 
मनुष्यों के लिये कोई रोजगार.तो द्ृष्टिगोचर ही नहां होत 
फिर ये अपना गुजारा केसे कर ? पेट भरनेके लिये सुधार 

| को धोखा देकर विधवा विवाह को शास्त्र सिद्ध कहना पढ़ता 
हे, भोली जनता इस को तो समझती नहीं चह यही सम 

चैठती है कि वास्तव मे चिधचा विवाह पहिले से होते भ 

हैँ | भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है कि-- | 

न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्ससंगिनास्‌। | 

कर्म करने वाले जो अन्न पुरुष हैं. उन की: बुद्धि: में भ 

| चक्कर न डाला जावे। हम सुधारको से यहीःनिवेदन क| 

कि आप लोग कोई निन्द्य से निन्द्य कार्य कर अपना पेट मे| 

किन्तु पेट भरने के लिये श्रज्ञ मनुष्यों, को. बनावटी 

विवाह. के घोखेमे न फासे । प्रियश्रोताझओ ! कोई मजुष्य ४ 
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विधबाविवाहनिणय॥ [ ४१५ ] 
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दा पैदा नहीं हुआ जो पुराण इतिहाससे विधवाविवाह | 
दो घर्म और प्राचीन प्रणाली सिद्ध करदे एवं न आगे को हो | 
सकता है । रही सुधारको की बात, ये कोई विद्वान्‌ नहीं हैं, 
ग्रंथ चंबक हैं ? जैसे कैसे प्रकरण टटोल उन. के वहाने से 
विधवा विवाह की प्राचीनता सिद्ध कर रहे हैं क्यों कि इस 
कार्यसे आज सहस्था मजुष्योकी रोटियां चलती हे । इतिहास 
मै एक भी विधवा चिचाह नहीं, आप सुधारको के. धोखे से 
| बचे और धर्म की रक्षा कर यही आप लोगो से मेरी अंतिम | 
'आर्थना है। अब समय हो चुका में अपने व्याख्यान को- यहां 
पर ही समाप्त करता हुँ। एक बार बोलिये श्रीसनातन धर्म 


NNN: 


| 


कालूराम शास्त्री । 
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| ॥ श्रीहरिः ॥ 

| RR RDB ०३8कद 
रट | 

1 


कराण बळी ¦ 


का 7३७०8 ११ब क 20%7: 751: 2252%_] 
आारस्भै नसनसभोष्टदं यदीयं । 
"विशवानि प्रथयति सङ्गतानि लोके । 
ब्रह्माद्ये्नसितसनोज्ञ पादपद्म, 
देवेन्द्रं तसिह गजाननं नसासः । ९ 

` स॒ शंखचक्र स किरीट कुण्डलं , | 
| सपीतवसूच सरशोर्हेक्षणस्‌ । 
| सहारबक्षस्यलशोभिकोस्तुन , 
नमामि विष्ण शिरसा चतुभु जस्‌ ॥२ 
काम क्रोध मद लोभ की,लगी हिये में राग । | 


54६802 


नारायण वैराग्य भट, संहित ज्ञान गयो भाग ॥ ३ ॥ | 


कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभी के प्रियदाम1 | 
ऐसे हे कब लागि हो, तुलसी के मन राम ॥ ४॥ 


प्रबल प्रताप सभापति ! पूजनीय विद्वन्मएडलि 
णीय सग्रहस्थ वुन्द !!! श्रुति और स्मृति से जब वि 


विवाह सिद्ध नहो होता तव विधवा विवाह के भक्त एक | 


| इतिहास पर लगाते हैं। संस्कृत के प्राचीन इतिहास ग * 
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| ज किरी स्थान मे विधवा विवाह की आज्ञा है और 
| न्हा किसी स्ञी का विधवा विवाह मिलता है, तो भी विधवा 


|| विवाह की सिद्धि का मिथ्या साहस करते हैं। ये लोग खतः | 
ज्ञानते हैं कि इतिहास मे विधवा बिवाह नहीं, फिर भी कुछ 
[का कुछ अर्थ करके विधवां विवाह दिखलाते हैँ । इस प्रकार | 
|| के नर्थ करनेका इनका अभिप्राय यह दे कि जो लोग. संस्कत 
|| साहित्य नहों जानते, हमारे बनावटी अर्थ से उनके भ्रन्तः- 
|| करणने तो विधवाविवाह बैठ ही जावेगा और धीरे धीरे धर्म 
|| से घुणा होकर भारतवर्ष योरोपीय सांचेमे ढल जावेगा । 
|| „ दिव्या देवो! 
|| जब ये इतिहांस से विधवा विवाह दिखलान लगते हैं तथ रश 
|| सबसे प्रथम दिव्यादेवी के २१ विवाह बतलाते हे | हम इन से | । 
| | पूछते हैं कि दिव्यांदेची के आचरण से और धर्म से क्या | | 
|| सस्बन्ध हे ? यह दिव्यादेवी कौन थी? क्या दिव्यादेवी मर्यादा | 
पुरुषात्तम भगवान्‌ की अवतार थी! या कोई ऋषि मुनि या 
| आचाय थी ? यह थी कौन ? सनातन श्रमं की अम्मा या 
| | काकी ? दादी कि छुआ ? जो इस का आचरण धर्म बन जावे, 
| | होगी कोई पहिले जन्म की रंडी | फिर इससे और धम से क्या 
| | सम्बन्ध ? क्या यह धर्म का ठेका ले वैठी थी जो इसके चरित्र 


| | को हम धर्म मान ले? फिर दिव्योदेवी के २१ विवाह को 
| कैन कह सकता है, इसका तो पक भी विधाह नहीँ हुआ 
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| था । जिस दिव्यादेवी का एकर भी विवाह न हुआ हो उस 
| २१ विवाह बतला देना कया किंचित्‌ भी पाप नहीं है! हा 
| कहना पड़ता है कि विधवा विवाह वाले कूठ बोलने, भ्रा 
| देने और अत्याचार करने पर कूद पड़े हैं,इनके घृणित गराचा] 
| से इन को और इन के सहायको को लज्जा नहीं आती, य 
| शोक है कि दिव्यादेवी की कथा खुनिये और फिर 
| कि इस के इक्कीस विवाह हुये या झवियाहिता ही मरी। | 
| पञ्मपुराण के भूमिखण्ड मे यह कथा आई है।इस बा 
| में चिष्णु और वेन का संवाद पहिले खे चल रहा है कषी 
| विष्णु भगवान्‌ से ग़ुरुतीर्थ का स्वरूप पूछा है तब भगवा! 
| विष्णु ने कई श्लोकों में शुरु के माहात्स्य का वर्णन करते 
| कहा कि इस सम्बन्ध में एक पुरानां इतिहास च्यवन | 
` | का सुना जाता है। भागव के कुल में एक च्यवन ऋषि ह 
| उन्हें एक वार यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि सैं कैसे ञानी i | 
| सकूंगा | बहुत विचार करने पर उन की समभे में आया || 
| घर बार छोड़ कर चलद और तीर्थ याचा करें तो ज्ञान || 
| प्राप्त होगी, पेखा विचार मन में आते ही उक्त महण 


| चल दिये और कलिकलष नाशिनी भगवती भागीरथी (१ 


SD SR 
| तज विधताविचाहनिणय | [ ४१६ ] | 
1 SAYIN SSIS DIN 573 iA | 
| वा पेड़ था भ्रम को दूर करने चाली उस बरगद की 


|| शीतल छाया में बैठ कर उन्हा ने पक्षियों की आवाज खुनी | | 
|| उस पेड पर एक शुक (खुआा).कुंजल नाम वाला अपनी पत्नी | 
सहित रहताथा,उसके चार पुत्र थे जिनके नाम क्रमसे उज्ज्वल | 


|| त्मा तथा पिता माता के भक्त थे वे चारो शुक पुत्र पर्वता | 
|| के सघन कुञ्जो में घम घूम कर अपने आद्वारोपयोगी फलो |. 
को खाया करते थे और कुछ फल अपने माता पिता के लिये | 
| (मी ले आया करते थे एक दिन सायंकाल के समय वे चारों | 
| | शुकपुत्र लौटकर आये तो उन्हाने अपने माता पिता को फलों 
| त तृप्त किया । इसके बाद चे सब पिता पुत्र आपस में बैठ 
| कर कथा कहने लगे । पिता कुञ्जल ने श्रपने पुत्र उज्वल के | 
|| पूछा कि आज तुम कहाँ गये थे और वहां तुमने कयां अपूव | 
| च देखी-तब पिता को प्रणाम कर के उज्ज्वल मनोहर कथा | 


उज्ज्वल उवाच । 


| ५ उद्यभेनापि आहाराथ महासते । | 
| पताः सरिदुद्यांन-वनानि च सरांसि च। | 
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सपुज्ज्वल, विज्ज्वल और कपिञ्जल थे। ये चारों पुत्र बड़े |- 


| प्लक्षद्रीपं महाभाग! नित्यसेष व्रजास्यहस्‌ ॥४८॥ | 


यामाश्‍चे पत्तनाश्चान्ये सुग्रजाभि म्रसो दिताः॥५९॥ | 


| { ४२९: ] ब्याख्यान-दिवाकर । 


»५/५«/५/५/* «५ ”*”*”*”*”*“ 
NN ८५/५/४/४*/*”४/*”*/*”*”***”*”*”*”*/*”* AAAS 


सुतोऽसौ चित्रसेनस्तु कालधसे ण वे किल || 


सदा सुखेंनं सन्तुष्टा लोकाहष्टा दर्सान्तते। | 
दान पुण्यजपोपेता =ग्रद्वासावछ्सन्विताः॥५२। 
प्लक्ष ट्वीपे महाराज ! आसीत्पुश्यमतिः सदा। 
दिवोदासस्तु धर्मात्सा- तत्सुतासदशूपमा ॥३ 
गुणरूपसमायुक्ता - सुशीला चाएसङ्गला । 
दिव्यादेवीति विख्याता- रूपेणाप्रतिमा भुवि।४ || 
पित्रा विलोकिता क्षा तु - रूपत एइण्यसङ्गला | || 
प्रयसे वयसि सा 'च - वर्तते चारुसड्ूला ॥२१ || 
स तां दृष्टा दिवोदासो 'दिव्यादेवी झुतां तदा। | 
करसे म्रदीयते कन्या-चुवराय सहत्मने ॥५६ | 
इति चिन्तापरो भूत्वा-समाहूय नरोत्तम. । _ 
रूपदेशस्य राजानं-समालोक्य सही पतिः ॥४७ 
चित्रसेनं सहात्मान-समाहूय नरोत्तमः 

कन्या ददौ सहात्माऽकौ चित्रसेनाय धीसते॥ || 
तस्या विवाहकाले तु सस्प्राप्ते समये नुप । _ 


दिवोदासस्तु धर्मात्मा चिन्तयासास भूपतिः! 
सुब्राह्मणान्समाहूय पच्छ नृपनन्द्नः ॥६० _ 
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| अश्या विवाहकाले तु चित्रसेनो दिवंगतः । 
अस्यास्तु कीदशं कम॑-भविष्यति वदन्तु मे 1६९ 


- उड्चज्चल बोला - हे महाभाग पितः! मैं नित्य ही प्लक्षद्वीप | 
| में जाता हुँ; हे महामते ! बड़े उद्यम के साथ भोजन की इच्छा 
से में जाता हूँ उस द्वीप में अनेक देश हैं | ५० । पर्वत, नंदियां ! 
| बाग - बगीचा, जंगल और तालाब, ग्राम और शहर सब उस | 
| प्लक्ष द्वोप में हैं, प्रज्ञा प्रंसन्न है । ५१ । सदा सुखी रहती हुई | 
प्रज्ञा प्रसन्नता पूर्वक वहां निवास करती है, दान जप और | 
'पुण्य ऋरने वाले वहां के लाग हें तथा श्रद्धा के मांच से युक्त हैं | 
11५२ | हे महाराज ! उसी प्लक्षद्वीप में सदा पवित्र मतिवाला | 
सत्य धर्म में युक्त दिचोदास नाम चाला राज्ञा रहताथा उसकी | 
कन्या अनुपस थी । ५३ | गुणां ओर रूप से युक्त अच्छे शील- | 
चाली कल्याणकारिणी, पृथ्वी मे अद्वितीय रूप रखने वाली | 
उस कन्या का नाम दिव्यादेयो था । ५४ । पिता ने देखा कि | 
यह रूप ओर तारुण्य से युक्त है; विचाह की अवस्था इसकी | 
1 हो गई हे । ५५। चह राज़ा दिवोदास दिव्यादेची को देख कर | 
॥ चिन्ता करने लगा कि इस कन्या को किसे देना चाहिये ५६! | 
| ऐसा विचार कर रूप देश के राज्ञा वो 'बुला कर । ५७ । 
बुद्धिमान चित्रसेन को अपनी कन्या देताहुआ । ५८। (ध्यान | 
रहे कि यदां: ददौ, क्रिया से. मतलब केवल चाग्दान करने | 
से है क्योंकि अभी तक विचाह नहीं हुआ है) उस दिव्यादेवी | 


1 
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| के विवाह का समय प्राप्त होने पर काल के प्रभाव से इह 
| राजा चित्रसेन मर गया । ५६ | तब धर्मात्मा राजा दिवोदास 
॥ चिन्ता कर विद्वान्‌ ब्राह्मणा को चुला कर पूछने लगा। ६० 
| इस कन्या का वित्राह काल उपस्थित होते ही चित्रसेन मर 
| गया अव क्या कार्य होना चाहिये सो श्राप कहे। ६१ । 

| ब्राह्मणा ऊचुः । | 

प । विवाहोदू रयतेराजन्‌ - कन्यायास्तु विधनातः। 
| पतिप्ृत्वं अयात्यस्या-नोचेत्सङ्ग करोति च॥६२| 
| सहाधिव्याधिना ग्रस्तस्त्यागं कृत्वा अयाति च। 
| अब्राजको भवेद्राजन्‌ ! धमशास्तेष दृशयते ॥६३ 
| अशुद्वाहितायाः कन्याया-उट्वाहः क्रियते बुधः । 
| न स्याद्र जरूवला यावदुन्य: पतिविधोयते ॥ ६४ 
| विवाहन्तु विधानेन-पिता कुर्यान्न संशयः | | 
| एवं राजन्समादिष्टं-धमशारूत्रं बुर्ेजनेः ॥ ६९ 
| विवाह क्रियतासस्या-इत्यचुस्ते ड्विंजोत्तसाः। 
| दिवोदासस्तु धर्मात्मा-द्रिनवाक्यप्रणो दितः i 
| विवाहाय महाराज ! उदासं कृतवान्नप । | - 
पुनदत्ता तु दानेन-दिव्यादेवी द्विजोत्तम ! ॥ 
|. रूपसेनाय पुण्याय-तस्मे राज्ञे सहात्मने। | 
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मुत्युचस गतो राजा.विवाहे तु महीपतिः ॥ ६८ 
यदा यद्र सहाभाग ! दिव्यादेव्याञ्च भपतिः 
भर्त्ता च ञ्रियते काले माप्ते लग्नस्य सवदा ॥६८ 
रकावशति भर्त्तार.-काले काले सुताः पितः 
ततो राजा सहादुःखी-सञ्ञातः ख्यातविक्रमः ॥७० 
बमासोच्य समाहूय-ससासन्चय स सन्चिभिः । 
स्वयंवरे संहाबुद्धि-चकार पृथिवीपतिः ॥ ७१ ॥ 
||| ष्लक्षद्वीपस्य राजान:-घमाहूता सहात्मना । . 
|| सुवयंवरार्यमाहूतास्तथा ते धर्मतत्पराः ॥ ७२७ 
तस्याश्तु रूपसंशुग्धा-राजानो सृत्युनोदिताः 
संग्राम चक्रिरे सूढास्ते सृताः समराङ्गणे ॥ ७३ ॥ 
एवं तातक्षयो जातः-क्षञ्चियाणां सहात्मनास्‌ । 
* दिव्यादेयी सु दुः खार्त्ता-गता सा वनकन्द्रस्‌ ॥9४॥ 
सरोद करणां वाला-दिव्यादेवी: मनस्विनी । 
| रवं तात सया दृष्टमप्रव तच व तदा ॥ ७५ ॥ 
| | तन्से झुविस्तर तात ! तस्याः कथय कारणस्‌ । 
| ब्राह्मण बोले कि हे राजेन्‌ |कन्या का विवाह विघान। से। 
देखा जाता है ( र्यात्‌ विवाह की विधि पूरी हो जाने पराहो 
विवाह पूर्ण माना ज्ञाता है जब तक विवाह विधि पूर्ण न हुई 
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मिय वह राजा,बड़ा दुःखी हुआ ॥ ७० ॥ इस के बाद मंत्रियों को 


व्य्ाख्यान-दिंचाकर। 


NNN NAP, 


fA 


| हो तब तक ) यदि बह भावी पति मर जावे आर उसके साथ 
| सङ्ग न किया हो ॥ ६२॥ बड़ी किसी आधि या व्याधिसे गरन 
हो अथवा त्याग कर चला जावे या संन्यासी हो जावे तो. 


` || शास्त्रा में विवाह देखा जाता दै ॥ ६३॥ ऐसी अनुद्वाहिता 


| कन्या का विवाह विद्वान्‌ लोग करते हैं, जब तक रजस्वला न 
| हो तभी तक विवाह कर देना चाहिये ॥ ६४ ॥ ( यहां श्रनुद्वा 
हिता पद्‌ साफ पड़ा हुआ है, इस से स्पष्ट सिद्ध है जिस का 
|. चित्राह पूर्ण न न हुआ हो उसी कन्या के विवाह का विधान है) 
| पर कन्या का विवाह पिता विधान से करे, इसम संदेह नहीं | 
| विद्वान्‌ मनुष्यों ने पेसा धर्मशास्त्र मे आदेश किया है ॥ ६५॥ 
| भाह्मणों- ने कहा कि इस का विवाह करना चाहिये । धर्मात्मा 
| दिवोदास ब्राह्मणों के बचना से प्रेरित हो कर ॥.६६.॥ दिव्या 
| देवी के विचाह का पूण आयोजन कर रूपसेन नामक पुण्या 
। त्मा राज्ञा को दिव्या देवीका दान देने लगा, पर वह राजा. भी 
विवाह काल उपस्थित होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया ॥ ६७॥ 


| इसी प्रकार जंब जब दिव्या देवीका विवाह करना राजा प्रारंभ 


करता तब तब उसके भाची पति. मरते गये ॥६६॥ इसी प्रकार 
२१ पति समय समय पर भरते गये तब प्रसिद्ध पराक्रम वाला 


बुला कर ओर उन से सलाह करके राजा ने दिव्यांदेवी की 
स्वयंबर करेना निश्चित किया ॥ ७१ ॥ उस महांत्मा दिवोदास 


ने. प्लक्ष: द्वीप के राज़ाझ को बुलवाया और चे खब.बहां भागे 
mr 
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| ` | ॥७२॥ उस दिव्या देवी के रूप से मोहित हो कर चे राजा 
। | | मृत्युसे प्रेरित हुये परस्पर मे संग्राम करने लगे ओर सब मारे 
|| | गये ॥७४॥ इस प्रकारसे सब राजाका क्षय (नाश) हो गया 
|| | आर दुःखित हो कर दिव्या देवी बन में चली गई ॥ ७४॥ बन 
|| | जाकर वहां बह रोने लगी, इस प्रकार से यह अपूर्व बात मैंने 
| | देखी दे पितः | आप इस का कारण कहिये ॥ ७५ ॥ 

कुझल उवाच । 


तस्यास्तु चेष्टितं वत्स! दिव्यादेव्या वदास्यहस्‌ । 
पर्वजन्मकृतं सव-तन्मे निगदतः शूण ॥ १॥ 

| अक्ति वाराणसी पुण्या-नगरी पापनाशिनी । 

| तस्यासास्ते सहाग्राज्ञः-सुवीरो नाम नासतः ॥२ 
| चेश्यजात्यां ससुत्पन्नो-चनधान्यसमाकुलः ! . 
तर्य भार्या सहाप्राज्ष | चित्रांनाम सुविग्रता ॥३ | 
कुलाचार परित्यज्य-अनाचारेण वतते । 

न सन्यसे हि भर्त्तार 'स्वरवृत्या मवतते ॥ ४ - 
धसपुश्यविहीना तु-पापभेव समाचरेत्‌ । 


ड | नित्यं परगृहे वासो-भमते सा गृहे गृहे । 
| परच्छिद्र' रदा पश्येत्सदा दुष्टा च माणिषु ७६ 


| साधनिन्दापरा दुष्टा-सदा हास्यकरा चला। 
| अनाचारां महापारपा-ज्ञात्वा वीरेश निन्दिता ॥७ | 
। सतां त्यक्त्वा सहामाज्ञ ! उपयेमे मह/सतिः । | 
| अन्यवेश्यस्य वे कन्यां-तया सह झवर्तते ॥ ८ 
| धर्माचारेण पुण्यात्मा-सत्यधर्समतिः सदाः। ` | 
. | निरस्ता तेन सा चिचा-प्रचण्डा भमते जही स्‌ ॥९ | 
| दुष्टानां संगति ग्राप्ता-नराणा पापिनां शदा। | 
`| हृतोकम चकाराथ-सा तेषां पार्पानश्चया .॥ ९० 
| गृहभंगं चकाराथ-साधनां पापकारी । 
| साध्वीं नारों समाहूय-पापवाक्येः मलोभयेत्‌ ५९१ | 
| धसभंगं चकराय-वाक्येः प्रत्ययकारको: । | ग 
| साधूनां सा स्थियं चित्ा-अन्यसूसे तिषा दयेत्‌ ॥९२ [ ड 
'एव ग्रृहशत भग्न- चित्या पापनिशचयात्‌ । 
| सास सा महादुष्टाउकारयत्पतिपुचब्हैः ॥ ९३ ॥ | ` 
- सनांसि चालयेत्पापा-पुरुषाणां स्त्रियः ग्रति । 
अकारयच्च संग्रासं-यसग्मा मविवर्धनस्‌ ॥१४॥ 
स्व गुह शत भक्त्वा-पश्चात्सा निधन गता । 
शासिता यमराजेन-बहुद्णडः सुनन्दन ! ॥९९॥ 
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| | रौ । क 
। | ज्॒सोजयत्युनरकःच्‌-रोरवास्तरणःसुतः । 
| पाचिता रौरवे सिज्ञा-चिच्राः पीडाः मदशिताः॥१७ | 
| | यादूशं क्रियते व्र्भे-तादुशं परिभुञ्यते । 
| | तया गृहशतं अग्नं-चिचया पापनिश्चयात्‌ एभा 
| तत्ततङ्ग्स विपःकोऽयंःतया सुत्तो ट्विजोत्तम । 
| तस्माद्‌ गुहशत भर नें-तस्मादुदु:खं मरभुञ्जति ॥ १८ 
द | विवांहसमये आ्राप्ते-दैवञ्च पाकताङ्गतस्‌ । 
| | ग्राप्ते विवाहसमये भर्त्ता सृत्य मयाति च ॥९८ 
3 | यथा गृहशतं अग्नं-तथा वरशतं सृतम्‌ । 
| स्वयस्बरे तदः वत्स ! विवाहे चेकविशतिः ॥२० 
| दिव्यादेव्या सयाख्यातं-यथा मे पृच्छित त्वया । 
| रतत्ते सर्वमाख्यातं-तस्याः पुवं विचेष्टितम्‌ ॥२९॥ ( 
| इन श्लोको का संक्षेप से अभिप्राय यह हैं कि जब 
| उज्ज्वल ने अपने पिता से दिव्यादेवी के. इस बुसाय का 
| कारण पूछा तब कुझजल कहने लगा कि हे पुत्र | में उस 
| दिव्यादेवी के पूर्वजन्म के किये कर्मों का पूर्ण वृत्तान्त 
। | कहता है तुम ध्यान से खुनो 1 १। वाराणसी नाम को एक 
|| पम पवित्र नगरी है उसमें अत्यन्त बुद्धिमान, खुवीर नाम 
: वश्य रहता था। २। वह वैश्य खूब धनवान्‌ था उसकी स्त्री 
[नाम चित्रा था। ३। कुलाचार को छोड़ कर चह स्त्री 
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| अनाचार. से रहती थी, पति: की ज्ञा. को न माल कर मन 
माना काम करती थी । ४ | वह नित्य पाप करती, नित्य पति 
| को निन्दा करती और उसे लड़ाई प्यारी लगती थी ।५। 
| हमेशा दूसरे के घर में रहती तथा घर घर घूमती य॒वं दूसरों | 
| के छिद्रो को देखा करती थो! ६। अच्छे आदमियों को 
| निन्दा करती और हमेशा हंसती रहती थी उसकी. यह पाप 
| लीला देख कर पति ने उसकी भत्संना को । ७। उस वेश्य 
| ने उसका त्याग कर दिया और एक चेश्य की कन्या से 
| विवाह कर लिया । ८। वह वेश्य धर्माचरण से अपना 
| समय व्यतीत करने लगा | चित्रा अपने पति से परित्यक्त | 
| होकर पृथ्वी पर घूमने लगी। ६॥| दुष्ट पापी मचुष्या की 
| संगति पाकर वह दूतीपन का.काम करने लगी । १०। बह 
| दुष्टा-सञ्जनों के घरों को ब्रिगाडने लगी, पतिब्रता स्त्रियों | 

को पाप की बाते सुनाने लगी ।११। चिश्वास दिल्लाकर | 
उनका सतीत्व नष्ट कराने. लगी | सज्जन गुहदस्थौ की ख्रियो | 
को वह पर पुरुषों से मिलाने लगी | १२ | इस प्रकार उस | 
| चित्रा ने सो घर बिगाड़ दिये और उनके पति पुत्रों से संग्राम | 
| करा दिया। १३। वह दुष्टा ऐसे काम. करने लगी जिस से | 
| पुरुषों के मन स्त्रियों की तरफ चलायमान होने लगे और फिर 
| उनमे परस्पर संग्राम कराने लूग़ी | १४। इस तरह सौ घरो को 
नए कर वह चित्रा. मर गई, यमराज ने उसे खूब. दरड दिया 
,१५ यमराज ने बहुत दिनो-तक उसे रौरव नरक में डाला 
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और बडी कष्टदायक पी ड़ाये दीं। १६! जैसा काम मनुष्य. 
। | करता है वैसा ही फल उसे भोगंना पडता है । उस चित्रा 


| वैसा फले भोगला पड़ा,सो घर बिगाड़ने से वह दुःख भोगती 
| | रही। १८1 विवाह का समय प्राप्त होने पर देव परिपाका- 
| | बसा को प्राप्त छुआ इसी लिये विवाह समय. प्राप्त होने पर 
| _| अत्ता मरते गये । १६ । जिस कारण से उसने सौ घर नष्टक्यि 
| | सी से उसके सौ पति मर गये, विचाहों में २१ और बाकी 
| | स्वयस्वर में (२० । जो हाल दिव्यादेबी का तुमने पूछ मैंने 
| | उसके पूर्वजन्म का सब हाल तुमसे कह दिया।२१॥ ०- 
| श्रोताओं! आपने दिव्यादेवी की कथा को भली भाति 
| | हुना, बतलाइये तो सही-इस इतिहास में कहाँ दिंब्या देवी 
| | का एक भी विवाह हुआ हैं? विधवा विवाह के प्रचारक ये | 
| | जानते हैं कि दिव्या देवी कां एक भो विवाह नहीं हुआ-तो भी 


| कओ 
* आ. ' 
५ शं 


| 1 ये लोग ज्ञान बूक कर दिव्या देवी के २ विवाह बतलाते हैं ' प 
| | प्रकार के अंसत्य भाषण, धोका देने और जाल बनाने से 
| | इनका प्रयोजन यह है कि हिन्दू -जञातिंकी पवित्रता और 'खरूप 
॥ | नष्ट हो तथा यह पवित्र जाति योरोपीय सांचे मे ढले कि 
| | जिससे संसार में एक भी हिन्दू न रहे। आज इनको हिन्दू 
| | जाति की संसार में सत्ता खरक रही है, इस हिन्दू जातिको 
| भिराने के लिये इन्हों ने और उपायों के साथ में द्विजो मे 
|| | विधवा विचाह चलाने का उपाय भी जादू कैसा काम करने 


व्याख्यान-द्वाकर | 
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। बाला समभा है.। इस अभिप्राय से ये विधवा विवाह चलाना 
| चाहतेह और धार्मिक हिन्दुओंकों विधवाविवाहकी धार्मिकता 
| दिखलानेका धोखा दे रहे हैं । इनको फटकारो, इनका अ्पप्रान 
॥ करो, इनकी बात मत खुनो, इनको वह उत्तर दो कि जिस 
| उत्तर से इनको नानी याद आ ज्ञावे, ऐसा करने पर ही तुम 
| हिन्दूजाति और धर्मको संसारम रख सकोगे यदिऐसान करोगे 
| तो ये दिन्दू जाति के शत्रु कामयाब होंगे और ख्बंदा के लिये 
| हिन्दू जाति संसार से विदा हो जावेगी । 
| __ मनोरय । 
| सुधारक लोग धोखा देकर संसार की आंख मे चूल भोक 
| कूठ लिख जो विधवा विवाह चलाना चाहते हैं । इसके चलने 
_ | से सुधारको का मतलब वया है-इसको हम एक इष्टान्त से 
| स्पष्ट करेंगे | हमे "विश्‍वास है कि श्रोता - इस इष्टान्त को 
- | घडी सावधानी से खुनगे। f+ 
| पक मचुष्य व्यभिचारी हो गया था. रात दिन समस्त 
| कार्यो को छोड कर व्यभिचार के ही चक्कर” मै. रदता.था।| 
| यह सञ्जन किसी दिन व्यभिचार शिकार के लिये भ्रमण] 
| करता हुआ किस्ती तीक्ष्ण मिजाज के पास पहुँच गया,उसने | 
| अपने मन में बिचारा कि यह नित्य मोहरले में आता है, खिया | 
| को पापिष्ठा बना देगा-हमारा कतव्य यही है क्रि. पहिले से ही | 
. || इसको कुछ दक्षिणा देदे । यह विचार कर इस हजरत को | 
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अपने मकान मे बुलाया और तेज चाकू से इसकी नाक जडले 
| | उड़ादी। इस आपत्ति में पड़ा हुआ यह हज़रत घर झाया 
|| चारपाई पर लेट गया, इलाज होने लगा, दो महीनेमे नाकका 
॥ | घाव अच्छा हो गया । घाव तो अच्छा हो गया किन्तू नाक 
| |कहां से वे, विना नाक के इसको बड़ा संकोच हुआ लज्जा 
| |के मारे बाजार में न गया । नित्य यही बिचार करता रहता 
| | था कि वाजार म॑ कैसे जाऊं, लोगो को कैसे सु द दिखलाऊ । 
| यही विचार करते हुये एक दिन इसको अनोखी सूक सूकगई 
| इस सूक खे यह बड़ा प्रसन्न हुआ और वाज्ञार में आने का 
|| पक्का इरादा कर लिया कि कल बाजार में अवश्य जाऊंगा । 
| _ दूसरे दिवस यह बारह बजे दिनं के घरसे चल कर बाजार 
|| के उस चोक मे आया जहां आदमियों की अधिक भीड थी 
| चौकम खड़ा हुआ और खड़े होकर इसने आसमान की तरफ 
| ऊपर को देखा, देख कर दोनों हाथ से ताली बजाई और बोल 
उदा कि “अदा ! हा ! कया उत्तम छवि है। चार हाथ हैं 
| चारो में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म लिये हुये हैं, रेशमी पीत 
| पर कैसे उत्तम हैं कि इस संसार भे तो तैयार ही नहीं हो| 
| सकते, शो ! हो ! मुकुट कितना टेढा वंशी तो कांख मे ही 
दवी है । इसके कथन सन कर बाजार के मनुष्य बोले कि 
कया है | यह बोला गरुड़ पर सवार होकर भगवान. ज्ञारहे हैं | 
मनुष्य ऊपर को देखने लगे | जब कुछ नहीं दीखा तब बोला 
| कि कहां हैं ? इसने ऊपरको अंगुली उठाई कि वे हैं। मनुष्यों 
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ने इशारे के स्थान को खूष देखा, जब तब 
| बोले कि हमको क्यो नहीं दीखता ! थर तुम्ह क्यों 


पड्ता है? । | 
इस हजरत ने उत्तरं दिया कि तुमको नहीं दीखेगा | 
|| मनुष्य ने कहा क्यो ? इसके उत्तर भे यह बोला कि तुमको 
| न्ञोककी गांड पडतीहै, नाक कटेवाओ तो दीखे | एक आदमी 


/ | तैयार हों गया कि लो हमारी नाक काटो | इसने कहा मुफ्त 
| हो, रुपये पांच ला प्रो । उसने पांच रुपये भी देदिये । इस 
|| हजरत नने रुपयों को पाकट में डाला ओर चक्कू से उसकी 
॥ नाक काट लो नाक काट कर कानमे बोलोकि नाक तो करही 


|| गई अब जुड़ नहीं सकती, कह दो कि भगवान्‌ दीखते हैं, नहीं 
| तो तुम्हं दुनियां बेवकूफ बनाचेगी। यह रुनकर चह भी लगा 
| हरला मचाने कि “अहा हा ! मेरा तो जन्म सकल होगया, 
|| मैं तो कृतकृत्य हो गया, मुझे यह मालूम होता तो में पहिलेसे 
| ही नाक कंडचा डालता” अब बया था, अब तो मेष 
| चक्कर में आगये । लगे नाक कटवाने। यह हजरत प्रत्येक | 
मनुष्य से नाक करवाई पांच रुपये पहिले ले लेता था. । अब 
तो रुपया भी पैदा होने लगा और चेले भी बढ़ने लगे । चंद 
'दिनमें संहस्र चेले बन गये और हजारों रुपया जमा दो गयां. 
॥ बस यही हाल आज सुधारको का हो रहा है। सुधारतं 
. | लोंग योरोपीय' शिक्षा के पंजे में पड कर मुसलमान ईस 
| भंगी चमारो के हाथ का होटल में भोजन उड़ाने लगे, मात. 
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विथवाचिवाहनिणय। 


[ तक्वा 


। | आदी दोगये। ये उसे मोल को भी द कह हे दोगये। ये उस मोस को भो खा लेते 
जिस मास के अवण से हिन्दुओं का कलेजा काप उडता है । 


| | दुंघारक योरोपीय शिक्षा के प्रभाव से नास्तिक बन गंये, :अबं | 
| € र 

| | को भाद्ध सपण, पूजा पाठ, कथा पुराण साप की सातिं | 
| काटवा है । अय थे लोग जाति पाति को ढकोसला कहते हैं । || 
|| संसार में क शई आनन्द दायक पदार्थ - है तो- वह 

| | च्यमिचांर है। ये लोग सनातन धर्म को तिलाखलि दे; अपने | 
h a ve के 

| बाप दादाओं को बेवकूफ बंतला नककरे नर पशुः बन गये |. 
) | हे। ये चाहते रै कि संखार मे हमारे दुष्ट कायां की निन्दा 
न हो ओर हमको चिना कमाये रुपया भी मिल जावे | 


रज 
3 


| णि धार्मिक हिन्दुको ये अपना शिष्य बनाना | 
| | चाहते र ।इन दो मतळबो को छोड़ कर न तो इन को | 
|| धर्म से प्रम है और न हिन्दू जातिसे । यंदि इनको हिन्दू | 
|| और हिन्दूजाति से किंचित्‌ भी प्रम होता तो. फिर ये 
हिन्दुत्व को छोड़कर साक्षात्‌ राक्षस न बनते श्रोर न इनको | 
फिकी विधवा रमणियों पर ही कुछ दया है । यदि इनको |. 
र पर दया होती तो ये आश्रम ' खोल विधवां को | 
शुलछर न डड़ाते, ये केवल | अपने पाप कर्म दबाने शोर 
|| शवा को बंचं पापी पेट को भरने के लिये 'विधवाविवाह || 


|| करना और. हिन्दू धर्म को बचाना यह आपका | 


| | Tre र है i i न स कै 
९ पथम कतव्य हैं। सुके आशा है कि आप लोग हानियां || 
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॥ जिस प्रकार पूज्य तेग बहादुर, पवित्रकीत्तिं हक्कीकतराय शर. 
हिन्दू जाति के परम पुनीत मान्य शुरू गोविन्द सिंह के बच्चे 

| धर्म रक्षा मे कटिबद्ध हुये थे। . ` त 
| .., - द्रौपदी । 
) | . - कई एक:शास्त्रानभिज्ञ खुधारक यह भी कहने लगे हैं कि|| 
` || द्रोपदी के पाँच पति थे इससे भी ' विछवाविवाह का होता| 
:| सिद्ध हो जाता है । , 

| ठीक है, खाथं और सूर्खता संसारम जितना अनथ करवा 
|| दे उतना थोडा है। जब अनभिज्ञ और ख्राथी लोग .संसार | 
| म॑ बड़े बड़े असह्य अनर्थों के बिचित्र सित्र खैच कर आगे खडे 
| कर देते हैं तो द्रौपदी के चरित्र से विधवा त्रिचाह सिद्ध करने! 
| का साहस करना कोई आम्यय जनक घटना नहीं है। जिन || 
| लोगों ने द्रौपदी के इतिहास को नहीं जाना. तथा पांच पति| 
| होने के कारण को नहीं पढ़ा, जिन लोगों की बुद्धि में यह नहीं 
| आया कि वास्तव में द्रौपदी का एक ही पति था चे लोगही 
| द्रौपदीके अनेक पति बतला कर उससे विधचाचिवाह निकाल 
` | बैठते हैं । . | 
| ` अथम हम द्रौपदी की कथा को शोतां के आगे रखते | 
| कथा के पश्चात्‌ हम इसका विवेचन करेगे कि इस चरित्रे. 
विधवाविवाह की सिद्धि होती है या नहीं. । द्रौपदी के पाँच 
| पति होने के बिषय में ब्रह्मचैचत्तं पुराण के श्रीकृष्ण | 


1 


विधवावियाहनिणय । [ ७३५ ] 
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|| | जत्म खण्ड आ० १६५ मे लिखा. है झि देवताने भगवान राम | 
|| | चन्द्र जी से कहा कि दे राम | अब से एक सप्ताह में रावण | 
| ॥ | नामक दुष्ट राक्षस देवेच्छानुसार जानकी जी को अवश्यमेव : 
|| हर ले जावेगा | तब भगवान रामचन्द्र ने कहाकि अझिदेच टी 
| | सीता को तुम ळे जाओ और सीताकी छाया मात्र यहाँ छोड | 
| दो । तब अखखी सीता को ग्रशि.देव ले गये अर्थात्‌ दिव्य | 

|| | माया शक्ति रूप सता जी अश्निम प्रविष्ट हो गई और रामजी | 
| के पास छाया: मात्र रद्द गई उसी छाया रूप सीता को | 
! रावण हर ले गया तय कुडुस्ब सहित रावण को मार कर | 
| | छायात्मक सीता को राम जी लाये | फिर झझि में परीक्षा | 
7 | होने के समय छाया रूप सीता अझ्नि मे प्रविष्ट होगई', अशि | 
| ने छाया को रख कर असली सीता को बापिस कर दिया | । 


| / उसी छाया रूप सीता ने दिव्य सोबष तक नारायण सरोबर र 
में तप किया, जब शंसु भगवान. प्रसन्न हुये तब छायाने पांच | 


|| बार करक चर मांगा महादेव जी ने कहा कि हे साध्वि ! तुमने 
| | पांच वार करके “पतिदेहि-पतिंदेहिशपेसे कहा है इस कारए-- |. 
| साध्वि ! त्वं पञ्चधा ब्रूषे पति देहीति व्याकुला । | 
पचेन्द्राञ्च हरेर शा-भविष्यन्ति मियास्तव ॥९॥ | 
ते च सरवे च पज न्द्राइचाधना पच्च पण्डवाः 

सापि छाया द्रौपदी च-यज्ञकुण्डससुद्भवा ॥२॥ 
कते युगे . बेदवती-त्रेतायां जनकात्मजा । | 
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[ ४१६ ] व्याख्यान दिवाकर । ४ ! 


|| द्वापरे द्रौपदी छाया-तेन कृष्णा चिहायणी ॥३॥ | 
| बेष्णवी कृष्णभक्ता च तेनं कृष्णा प्रकोतिंता। 
| इवर्ग लघ्मीमहेन्द्राणां-ला च पश्‍चाळूविष्यति७ | 
॥ !| झर्जताय- ददौः राजा-कन्योयाश्य झवयस्बरे । 

१ चग्रच्छ मातरं वीरो-वस्तु माझ सयाउथुना ॥ | 
/ | तसुंवाचं स्वयं माता गुंहाण भातृभिः संह! 
| शस्भोवरेणं पूंवंच परच सातुराक्षया ॥६॥| 
द्रौपद्याः स्वासिनस्तेन हेतुना पञ्न॑पाश्डवाः 
| चतुर्दशानासिन्द्राणां पञ्च न्द्राः पञ्च पाएडवाः ॥९ | 
॥. उक्त प्रकार शंभु भगवानने कहा कि हे साध्वि ! हरि भग | 
॥ चान्‌ के अंश रूप पांच पाएडच तुम्हारे पति होंगे-। वे ही पंचे | 
| न्द्र'इस समय पांच पाएडव हुये हैं। तथा जिस सीता “की 
| , छायो.नेःतंप क्रिया था वही. द्रौपदी नाम ' दिव्यः रूप कन्या | 
॥ यज्ञ कुण्ड से पैदा हुई है। सत्ययुग मे जो वेदवती थी वही | 
! | घेता में जानकी: एवं द्वापरः में द्रौपदी रूप:से प्रग हुई विष्णु 
| भगवान्‌ को सर्वोपरि मानने बाली: कृष्ण भगवान्‌ को मेक 

| होने से द्रौपदी का नाम ष्णा हुआ, वही महेन्द्रो की लक्ष्मी 
| पश्चात्‌ हो जावेगी.! राजा दरुपद्ने कन्याकें खयम्बर में द्रौपदी | 
| अजुन को दी थी | अजने ने अपनी माता से कहा कि सु 
वस्तु मिली है । चर्तु को न देख कर माता ने कहा कि 
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भाध्यी सहित अहण करो । पहिले शंसु. भगवान्‌ .के वरदान |: 
| | तदूनुसार पीछे साता की आज्ञा इन दो कारणाँसे एक ही इन्द्र ||: 
| | के पांच अंश रूप पांच पाण्डव द्रौपदी के पांच पति हुये, उन |¦ 


4 
भृ 
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| | चौदह प्रकार के इन्द्र से से पंचेन्द्र पांच पाण्डच कहाते थे। |: 
| | ` ब्रहमवैचतं पुराण में लिखी हुई द्रौपदी की कथा झाप खुन |: 
| | | चुके, अच सद्दाभारत की कथा सुनिये | महाभारत आदिपच | र 
|| पर्याय १९३ ले द्रौपदी की कथा चलती है। जब अर्जन ने | | 
मत्स्य बेध.कर दिया इस ख़ुशीमे हित पाण्डव कुन्तीके पास ||“ 
'[एंचे और माता से कहा कि मातः ! मने.पक्क अलभ्य रत्न |. 
| | एया है उसको कौन भाई ग्रहण करे | कुन्ती को यह स्मरण |. 
4 नहा कि ये द्रोपदी व्ही बात्रत कह रहे हैं अतपच उसने यह.) ; 
॥ है दिया कि इस रत्न को लेने के तुम पांचो भाई अधिकारी | 
हे | जब द्रपद को यह निश्चय हो गया क्रिये साध वेषधारी | : 
| | छत्रिय.पाण्डद हैं तव उन्ह ने श्रप्रनी पुत्री का.विवाह करता.. र । 
विचा राजा युश्चिष्ठिर से कहा कि कल दिन विवाह का .है || 
भप झाजसे.अपने धार्मिक कर्तव्यों को आरम्भ करदे ओर |. 
ुे.बतल्ल)चे क्रि में किसने सायर विवाह करूं? आपं सांच | ; 
११ ही और पांचों उत्कट बीर तथा अबल चार्मिक दो, आप | ¦ 
{| को हैँ में उसको कन्या देदू ? इसकी सुन कर युधिष्ठिर: पा 
ह क्रि द्रौपदी के साथ. हमे यांत्रो. आइयो को विवाह |: 

दोगा, युधिषिर के इस ब्रिस्मय, जनक कथन को :सुन |; 
दोन उठा क. | 


SRST i 


5३५ 


| [ , ४६ ` व्याख्यान-दिवाकर। 

22220 26 : 
शंकस्य वहव्यो विहिता अहिव्यः कुरुनन्दन | | 
| घैकल्या बहवः पु सः शयन्ते पतयः छासित्‌ ॥रभा | 
। लोकवेद्बिरुद्व त्वं नाधर्मं धमविच्छुखिः ।| 


| तो पुरुष जो वेद कर्ता परमात्मा तिसके सकाश से खुनने मे| 
- ॥ नहीं आता । २9। तुम धर्मज्ञ और पश्षित्र हो इस कारण हे प 


। युधिष्ठिर ! लोक और वेद से विरुद्ध ऐसा काम करना तुम्हे | 


॥ सार ही इम बर्ताव करते हैं। में कभो भी झूठ नहीं बोलता | 
` | हैं और मेरी बुद्धि कभी भी अधर्म पर नहीं जाती एवं हमारी | 
माता ने हमें ऐसाही करने की आज्ञा दी है तथा सुके मी पेसा | 
| करना उचित मालूम होता है। हे राजन ! यह घर्म निश्‍्चह | 
॥ है इस कारण तुम किली का विचार न करके इस. को अंगी | 
कार करो इस में ज़रा भी शंका मत करो । 

1 राजा के इस कथन को सुन कर द्वुपद्‌ घृष्ट्युस्न रमत 
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||... NS धिण 
| कटरे हो कर विजार करने लगे | इसी अवसर पर भगवान |. 
घेदग्यास जी आगये, व्यास जी को देख कर द्वपद को बड़ी 
| प्रसन्नता छुई, व्यास जी को प्रमाण, अभिवादन, अध्य पाद्य से 
| तत्कृत किया ओर खुवणके सिंहासन पर बिठला दिया तत्प- 
ध | रात्‌ यही विचार व्यास जी के आगे रख दिया, व्यास जीने 
न विवेचन करना आरभ किया । » 
|| प्रथम घेदव्यास जी द्वरपद्‌ का हाथ पकड़ कर पृथक्‌ ले . 
॥॒ | गये ओर एक विस्सूत कथासे समझाया | समभझाते समभाते 
| | कथा के अंत में यह प्रसंग लाये कि इन्द्र की इषि मे नदी में 
| | | एक स्वर्ण का कमल आया, इन्द्र इस खोज को चला कि यह | 
/ | स्वर्ण का कमल कहां से आया है, चलते चलते चहाँ पहुँचा ||. 
|| जहां से गंगा भारतवर्ष को प्रयाण करती थी, वहां पर पवत 
| से उतरती हुई एक झत्यन्त रूपवती. स्मरो देखी, वह रोती हुई 
॥ | पंत से उतरती थी और उस की आंख से आंसू गिरते थे 
|| | भांसू गंगा मे गिर कर खुवणं कमल हो जाते थे । यह अद्भुत 
|| | घरना देख इन्द्र ने पूछा कि तू कौन है और किस लिये , रोती 
| | [है! यह स्त्री इन्द्र के कथन को सुन कर बोली, कि मैं जिस के 
||| | लिये रोती है मेरे साथ आ उसको तुमे दिखलाऊं ! इन्द्र उसी 
| | | के साथ चला, थोडी दूर पर जाकर देखा कि एक युवा. पुरुष 
सिद्धासन से बैठा छुआ एक रूपवती स्त्री के साथ पाशो से 
|| | सेल रहा हे। इल को देख कर इन्द्र ने क्रोध. से कहा कि हे 
| युवा पुरुष | में सारे संसार का स्वामी हूँ। उस युवा पुरुषने 
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आई हुई स्त्री को ग्राज्ञा दी कि इस को हमारे पास प | 
लाओ, स्री के छूते ही इन्द्र की नशं ढीली हो गई, उस युवा 
| पुरुष महादेव ने इन्द्र को शाज्षा दी कि लुम इस. गुफा की 


| और भी इन्द्र बैठे हैं | इन्द्र गुफा में पहुँसा, वहां चार र 
और देखे, इतने में महादेव भी आगये, पांचों इन्द्रो को हुक 
दिया कि तुम मत्यलोक में मचुष्य हो कर पैदा हो जाओ और 
पृथ्वी का भार उतार, कर बापिस आशो । इस्री ने निघेदर 
किया कि यह हमे स्वीकार है झिन्तु हमारी उत्पत्ति पुरुषले न 
हो, अश्विनीकुमार प्रभृति देवताओं खे हो? महाद्वेवने 
स्वीकार किया इस नवीन इन्टर प्रार्थना की कि मैं अपने शरी 
राँश खे द्वितीय रूप धारण कर के मर्त्यलोक में । जाऊ. र 
इस रूप से स्वर्ग का शासन करूं । महादेव ने कहा बहुत 
कई सह शे ने दरुपद्‌ से का कि पांचों पाण्डव पांच 
ईन्द्र है र शापके कारण स्वगंकी लक्ष्मी ग्रयोनिज्ञा 
पुत्री द्रौपदी के पति होंगे | इस के पश्चात्‌ न्याल जी ल 
को दिव्य नेत्र दिये उस दृष्टि से पांचों पाण्डवा को 
इन्दरूंप देखा और निःसंदेहं हो कर अपनी पुत्री का 


पारडवोके साथ करं दिया । यह महाभारतकी कथा है। | 

` अब प्राकण्डेय पुराण की कथा खुनिये-- . ` . › | 

` | तेजोभागस्ततो देवा-अवतेरुर्दिवो सहीस्‌। ` | 
| सजानायुपकाराथ-भुभारहुरणाय च ॥२०॥ | 


४ 
शत 
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गदिन्द्रदेहञं ते जस्तन्सुसोच स्वयं वृषः 
||| कुत्त्यां जातो अहालेजारूबतोराजः युधिष्ठिर:॥२९ 
त बल सुमोच पथचल्ततों भीसो व्यजायत । 
||| शक्रवीर्याद्धतश्व अज्ञे पाथा धनञ्जयः ॥ २२॥ | 
||| उत्पन्नौ यसजी लाद्या शक्ररूपी महादाती । 
|| | पञ्चधा भगवा ह्लित्य-सवतीणः शतक्रतुः ॥ २३ ॥ 
|| | तस्यात्पज्ञा सहभाग पत्नी कृष्णा हुताशनात्‌ २४ | 
||| शक्रस्यकस्स स पत्नी कृष्णा नान्यस्य कस्यचित्‌ । | 
ह शरीराणि कुन्ति घहुलान्यपि ॥२५ | 
|| | पञ्चानासेकपत्नीत्व-मित्येतत्कयितं तव ॥ २६ ॥ | 
। | माकण्डेय० अ्० ५ | 
देवताओंने अपने तेजांश से मनुष्य शरीर को धारण कर 
पृथ्वी पर अवतार लिया; इन अंशों द्वारा अवतार लेनेके मुख्य | 
| प्रयोजन दो थे ( १) प्रज्ञा छा उपकार (२) पृथ्वी का भार |. 
| तारना ॥ २० ॥ इन्द्र ने अपने तेज को कुन्तीमं स्थापित किया || 
उस तेज से तेजस्वी राजा युधिष्ठिर उत्पन्न हुये ॥२१॥ |. 
| पा देवता ने पने तेज़ बल को कुस्ती को में... स्थापित | 
| | छिया इस के द्वारा बलशाली भीम का जन्म हुझ्ना। इन्द्र | 
वीयं स्थापित करने पर अर्जुन भी इन्द्र के दी | 
ज से परकर छुआ ॥:२३॥ इसी इन्द्र के अन्य तेज | 
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| भाग के स्थापितं करने पर नकुख सहदेव का जन्म हुआं। इस | 
| प्रकार कुन्ती और माही के गर्भ द्वार अकेला इन्द्र हो पाँच | 
1 विभागों में विभक्त हो कर अवतरित इश्रा ॥ २४ ॥ उस इर 


है | इन्द्र है। सन्देह हो सकता है कि अकेला इन्द्र पांच रूप में कैसे | 
. | अवतरित होगा ? इस के ऊपर पुराण ने “योगीश्वराः शरी 
: | राणि०” यह न्छाक लिख दिया है। इस का अर्थे यह है. कि 
|| योगीश्वर लोग अपनी शक्ति से एक शरीर के अनेक शरीर| 
| बना लेते हैं, यह शक्ति देवताओं में “स्वाभाविक होती है| 
| ॥ २५॥ अतएथ युधिष्ठिरादि पांचों का. एक पतित्व ह ने 
| तुम से कहा ॥ २६ ॥ 


| के प्रकट होने पर छाया रूप सीता ने “परततिदेहि इस 


| होना अधर्म है, अधर्म न दो इस कारण यह स्पष्टंकर दिया हि 
| इन्द्र के पाँच अंश रूप इन्द्र ही तुस्दारे पांचपति होंगे | 


वंयाण्यान-दि्वाकर । 
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रुपष्टीकरण । 
(१) ब्रह्मववतपुराण में यह स्पष्ट कह दिया कि शंकर 


को पाँच वार कहा, आशुतोष शंकर ने चर प्राप्ति को पूर्ण 
के लिये पंच पति का वरदान दे दिया । एक खरी के पांच पतिं 
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(२) महाभारत मे एक खी के पांच पति होना द्वपद ने 
पाप बतलाया है | व्यास जी ने पक विस्तृत हाल खुना कर | 
| यह दिखलाया कि देवी सृष्टि के अधिएति इन्द्र ही अपने पांच || 
| विभागों से पाएडय रूपों में अवतरित हुआ है। जब कथा पर || 
|| | भी दर पद को कुछ सम्देह रहा तब व्यास जी नि दिव्य इष्टि 

| | देकर उसके द्वारः पाण्डवां को इन्द्र दिखला दिया, अब दर्‌ पद्‌ 
|| को ज्ञान हों गया फि सेरी कन्या का एक ही पति इन्द्र है । 
; | (३) माकरडय पुराण म स्पष्ट ही कह दिया है कि पक | 
र be द्रौपदी का पति है। योगी और देवता अपने एक शरीर 
| से अनेक शरीर जना कर भी संसार में विचरा करते हैं अव 
| | कौन कहता है कि ग्रौपदी के पांच पति थे! | 
||| द्रौपदी भी देवी सष्टि की अयोनिजा कन्या'थी । देवी 
||| | सृष्टि ओर मानुषी सृष्टि के नियम तुल्य नहाँ.होते एवं पक | 
|| देवता के सैकड़ों देवता बन जाते हैं, देवता को उत्पत्ति देवता |. 
|| अपनी इच्छानुसार अपने शरीरसे करलेताहै इत्यादिक विषयों 
| | ॒ पुष्ट निरुक्त म॑ देखो उसके देखने से ये . सन्देह निवृत्त हो | 
| | | जायगे। यहां पर तो केबल इतना कहना हैः कि द्रौपदी के पांच 
| | ति थे ही नहीं, केबल नाम मात्र के पांच पति थे वास्तव में | 
| | ते दौपदी का एक हो पति इन्द्र था | जब द्रौपदी के पक ही |. 
|| | पति था तब फिर अनेक पति मानना यह प्रबल सूखंता और | 

| इससे विधवाविवाह की कल्पना करना शास्त्रानभिन्षता एवं 

सार की आखोमे धूल झोकना नहो तो और कया है! जनता 
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को सुधारक से सावधान दाकर बचका होगा नहीं तोये 
॥ लोग राखे ही धोखे में हिन्दू जाति की अस्त्येष्टि क़र- देंगे। 
|  शोत्रिय वग! कूठ बोलने कीसी कोई हद होतो है। ऐसा 
| कूठ नहीं बोला जाता कि जन्म भर फूड डी बोलो; क्रमी अत 
| कर भी सत्य न॑ बोलो ? खुधारकों ते विघस चिचाह करे विषय 
| में जितने भी प्रमाण देकर प्रमाणां के अर्थ किये हैं झाप देख 
है | चुके वे सब अर्थ कूटे हैं । कूठे ही नहीं करन ज़ालयोज्ञी और 
| | बेईमानी से ठसाठस भरे हुये हैं इतने परसी सत्य अर्थ करने 
| चालो को देशं तथा हिन्दू जाति का शज, बतलाया ज्ञाता हैं। 
| अब हम यह इंसाफ आप्रके झागे रकले देतेहैं, आप बतलाएे 
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| 


| | तथा हित्दू जाति के शत्रु ? जिनः सुष्टारको को वेद शास्त्र का | 

| | एंक अक्षर नहीं आता ये तो घर्मके रक्षक और जिन्होंने संस्कृत | 
| साहित्य में आधु गरत कर दी चे. धर्म. भक्षक? सज्जनो! || ` 
इनकी चालायाजियाँ को काई कहां तक कहेगा, सुधारको की 

| | बोटी चोटी में चालबाजी' और बेईमानी भरी पड़ी है। इन की 
बेईमानी और झुरुडापन को देखे भांरंत की पबलिक - बेईमानी 

॥ | सीखने रपी है इसी कारण से आजं भारत' की 'अंदालतो मे 

| | मुकददमा की भरमार है। ये क्या जाने ध्म कया और पुराण 
| कया हैं ? तथा घर्म से पव पुराण इतिहास से परस्पर में 
| क्या सम्बन्ध हे | इन को तो अपने पेट भरने ले मतलंघ। 
| हमारे इस विवेचन को खुन कर कपा कोई मनुष्य कह सकता 
|| | है कि पुराण या इंतिहास में विधवाविवाह । 
| ` आज हम आपको पुराण इतिहास के द्वारां. धर्म निणय | 
| | करने के लिये कुछ विशेष औरं बढ़िया बाते: बतलावंगे | आप | | 
| अपने मन को हमोरीः आवाज के साथ लगा दीजिये फिर | ' 
| आपको उत्तम रीतिं सें ठीक शान हो जावेगा कि पुराण 
| | और इतिहांस से धर्म का भ्रहेंग तथा अधर्म का स्यागं इन दो 
{का निर्णय कैसे होता हैं।खुंघारकः लोग इस विषयं म॑ सवथा 
| मूसलचन्द हैं विधवा विवाह के लेखकों की सात पीढ़ी ने भो 

| | इस बात को नहीं जाना कि पुराणं और इतिहास से धर्म का 
। प्रदः कैसे होता है १ ये धर्मः बिचार शुन्य विधवा विवाहः के 
लेखक पुराण इतिहास से बया खाक धर्म का निणय करेंगे! 
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| नहीं समका ! ये लोग तो केवल पंडित काहसाने के लिये ब 
| में सूललकी भांति कूद पड़ते है । यद कोई बात है कि 'मानत 
| मात मैं तेरा महमान' ? जब इनको पुराए इतिहास से घा 
। | ग्रहण करने का तरीका ही मालूम नहीं फिरये घर्म निणय केते | 
॥ कर देंगे | जो इनके लेख से घर्म निण्य समझना: चाहे दह|| 
| बच्च बेवकूफ । हम उस बढ़िया घात को छाज आपके आगे रखते || 
| हें जिसको खुन कर विधवा विवाह के लेखक घरों में घुसकर 
| रोवेगे | यदि ये शर्म वाले हैं तो चार सले आदमियो में मुत | 
| दिखलाने लांयक नहीं रहेंगे आप समभ जायेंगे कि इ्हागे 
| इतिहास और पुराण से विधया विवह दिखलाने मे कितगी| | 
| बेईमानी की हे | पुराण और इतिहास से धर्म ग्रहण करने की 
| पद्धति को सुनिये | | 
| इतिहास जोर धस । . 
वर्तमान समय मे इतिहास से जो जो विधवा विवाह के 
प्रमाण दिये जाते हैं उन सबका विवेचन कर हमने यह दिखती 
| दिया कि इतिहास में एक भी विघवा विवाह नहीं || 
सुधारक लोग बलात्कार इतिहास का गला घोट कर अप | 

मन में भरे हुये विधवाविवाह को इतिहास से सिद्ध कसा | 
चाहते हैं किन्तु शास्त्रवेत्ता के सामने इनका समस्त कर | 
|| जाल इूर जाता है और इतिहास विधवा विवाह की साक्षी ५ | 
'कोशो दूर मागता है। - ; र 
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य्य का र | 
| सुधारक का काम धर्माधमे का निर्णय करना नहीं है| 
| | किन्तु कोई कथा लेकर उसके मन माने अर्थ बना संसार की || 
| राखौ में पडी बाँध बलात्कार विधवा विवाह का प्रचार करना | 
|| है, ऐसे मळुण्य यदि किसी अन्य कथा को आगे रख विधवा | 
विवाह सिद्ध करने खगे तो कोई असंभव नहीं है और यह भी | 
| | संभव है कि इनके चक्कर मे पड़ कर साधारण मनुष्य इन की || 
| | दी हुई कथा खे. विधवाविवाह को शास्त्रोक्त मानलें इस प्रकार | 
[की आपत्ति को दूर करने के लिये हम पंक ऐसा विवेचन || 
| | जनता को झुनाते हैं कि जिसके यादं रखने से इनके दिये हुये 
|| | इतिहास के सैकड़ों विवाह पक मिनट मे चकनाचूर हो जाते 
| | हैं, ्ोतागण ! इसको ध्यान से सुनिये और सर्वदा के लिये || 
|| इस पाठ को याद्‌ रख्यि । के | 
आचरण । 
| इतिहास मे किसी मञुष्य का किया हुआ आचरण धर्म | 
| | नहीं हो जाता । किसी भो धर्म शास्त्र ने धर्म की यह कसौटी 
| | नहीं बतलाई कि पूर्वकाल के मनुष्य जो बुरा भला कर बैठे 
| | वह आगे के मनुष्यों के लिये धर्म बन जावें । 
| . प्राचीन इतिहास के लेखक भगवान्‌ चेद ब्याल प्रमृति | 
` | राग द्वेष शून्य महर्षि हैं, उन्होंने इतिहास से धर्म के निर्णय 
| करने का अभिप्राय नहीं रकखा बरन. सत्यता .पूचक लोगों के 
| | चरितो का उद्धाटन किया है। जिस मलुष्य ने धर्माचरण | 
| किया उसका धर्माचरण लिखा और जिसने पापाचरण किया | 
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उसका पांपांचरणं तथा जिसने पाप पुरय सिञ्चित आवस | 
| एंक्खा. उसका मिंश्रिंत चरित्र लिखा । इतिहासके लिखने कच 
॥ प्रयोजन पूर्व पुरुषोंके चरित्रका ज्ञान है, उसका यहः अंभिप | 
| नहोहे कि जो कुछ पूर्वकालेमें होता आया वह धर्म है। कह 
| करो द्वापर में बुद्ध नाईकी अस्माने अपनी जवानीमे रहा 
॥ सौ पति किये ता क्या उसके आचरणः से आज कल र 
| प्रत्येक खरी का अढाई सौ पति कर जेना ही घस. है ? यदि 


| कमं करेंगी तो नरक को जायगी ! क्यों कि उसने सर्वाशी] 


| 
) / | धमं का पालन नहीं किया ? संसार का कोई भी मंतुण | 
£ : || मलुध्याचरण सें धर्माधर्म का निर्णय नहीं कर संका | 
«| सुधारक जो इतिहास से विधवा विचाह चलाना चाहते ह | 


| या तो वे धर्माधर्म का निर्णय करना नहीं जानते यां इतिहास | 
. | ऋण गल्ला घोर जबदंस्ती से विधवा विंवाहको 
|. चाहते हैं | . 


वि "पया और युधिष्ठिर परोपकारी तो खार्थधर्म हु | 
| या परोपकार'| राजा बेश व्यभिचारो था और उसके पु || 
४ एक पत्नीबत धर्म का पालन करते थे, अब निर्णय क| 


विधवाविवाहनिर्णय | [ ४४६ ] 


आला देदी कि ब्राह्मण-गों और बालकों को मार डालो | 
को फूंक दो! इन भिन्न भिन्न प्रकार के आचरणों में से कौन 
वर्म ओर अधर्म है | यादचों ने शराच पी, शराब के नशे में 
द्ध उंन गया, तापस में कट मर गये । यह लेख इतिहास में 
इस कारण वया संसार के समस्त मनुष्यों का यह धर्म हो 
| कि चें शराब पियं और आपस मे कर कर मर जावे ? 


'गया कि प्रत्येक मञुष्य दूसरे की खी को पकड़ कर ले 
वे? असमंजस को जितने खेलते लड़के मिल जाते थे वह 


| | हस की घटना से बचा हमारा यह धर्म हुआ कि. संसार के 
॥ | लड़कों को मार कर नरी में बहाचं ? चित्रकेतु की रानियां ने 
॥ | चित्रकेतु के लड़के को जहर दे दिया था क्या अंब हमारी 
| न्यो का यह धर्म हो गया कि चे अपने सोत के लड़के को 
र देकर मार डाले ? इतिहास से मनुष्यों के चरित्र धर्म 
| भी रहते हैं और धर्मालुकूल भी रहते हैं इन चरित्रो से 
| 3 के निणंय का प्रयोजन नहा? रहता, केवल मनुष्य 
का आचरण. दिखलाने का अभिप्राय रहता है अतएव मनुष्यों 

|| ष आचरण से धर्माधर्म का निर्णय करना बज्र सूर्खता है | 
|. ६इतिहासर से धर्म का विवेचन लिया जाता दें घह इस 
| कार नहो लिया जाता कि भ्राचरण धर्म गिन लिया ज्ञाचे । 
| तिह्वास के लेखक को जहां धर्म बतलाना होता है वह 
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| हास लेखक किसी स्थान मे इतिहास के आरंभ में भ ग 
। स्वरूप दिखलाता है, करही कहीं पर इतिहास के ग्रस्त मे और 
| अनेक स्थानों चिना इतिहासके ही धर्मका स्वरूप. बड़े विस्तार. 
| से वणन करता है जहां जहां इतिहास लेखक अपनी लेखनी से || 
_ | घर्माधमं का वर्णन करता है उसी उसी शयान से घर्म का 
| प्रण होता है-इतिहास का धर्मांचलस्बन आग यही है। | 
| ` केचल चरित्र से धर्माधर्म का निर्णय मानना भर जांच || 
| की कसौरी पर पूरा नहीं उतरता । इस कसौटी को भगवान ' 
| मठ किस उत्तम रीति से लिखते हैं सुनिये-. _ ह| 
| वेदः स्मृतिः सदाचरः स्वस्य च ग्रियमांत्मन: । | 
| रतञ्चतुविधं राहुः साक्षाद्धर्सस्थ लक्षणम्‌ ॥ | 
Co मचु० अ० २ श्लोक १२ |. 
धमं के निणय में सर्वोत्तम प्रमाण वेद्‌ है | जहां पर वेद 
| अमाणा/न मिलता ।दो वहां पर घमंशास्त्र स्वतः प्रमाण है! 
| उदाहरण-गर्भाधान,सीभन्त, उपनयन, शिखा-सूत्र का धारण | | 
| करना प्रभृति संस्कार वेद में नहीं हैं, इन में धर्मशास्त्र सर्वोश; | 
| प्रमाण हैं | धर्मशास्त्र से उतरता हुआ प्रमाण शिष्ट परम्परा है, ह 
| ध्वी का नाम सदाचार है अर्थात्‌ सृष्टि के झारंस से अत्त || 
| तक चला आने बाला थेष्ठ पुरुषों का आचरण । एस का 
. | स्पष्टीकरण करते हुये मजु जी त्रिखते हैं कि वती 
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तस्मिन्देशे थ आचारः पारपर्यक्रमागतः । 
` बर्णानां शान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ 
हि े मनु० आ० २ स्छो०1 १८ 


जिस देशमे जो आचार ब्राह्मण, क्षत्रिय; चैश्यों का या इन | 
| तीन से भिन्न समस्त शूद्र जाति का परंपरा से क्रमशः चला | 


आया है उस को सदाचार कहते हैं-यह धर्म की तीसरी | 


श श्राप लोग इस कसोटीले शिष्ट परंपरा यां सदाचारके सम- | 
| फे का उद्योग करें-इम सममाते हैं | एक मनुष्य ने हम से | 
भाकर कहा कि दिव्यादेची के २१ विवाह हुये अतपच आज | 
कल की स्त्रिया का विधवा चिआह हो'जाने मे कोई दोष नहीं? | 
| हम दिव्यांदेयी का विधवा विवाह होने से विधवा घिवाह को | | 
धर्म नहीं मानलेगे, हम यह देखेंगे कि दिव्यादेवी की माता का || 
विधवाविवाह हुआ था ? फिर देखंगे कि दिव्यादेबी की नानी का | _ 
विधवा विवाह किया गया था? इस के पश्चात्‌ दिव्यादेची की | 
'बकडनानी के विधवा विवाह को देखा जावेगा-बाद में यह | 
|पिचारंगे कि दिव्यादेची की लकड़नानी की सास ने अपना | 
| दिवोय विवाह कर लिया था ? इसी प्रकार आगे को बढ़ते | 
(ते सृष्टि रचना पर पहुँच जञावंगे | सृष्टि रचना से लेकर | 
| भादी तके यदि विधवा विवाह हुये होगे तब विधवा | | 
विवाह शिष्ट परंपरा, सदाचार सिद्ध घर्म दो जावेगा । पक || ` 


तरीके गर नहीं बनता श्रतएच | 
ट विधः चनाः करने ath Mis Digitized | 


| द्विज्ञातियों में बिधवा विवाह का. चलाना: चेद विरुद्ध, || 
| शास्त्र विरुद्ध, सदा चार त्रिरु द द्विजाति को चणसंकर बना || 
| देने चाला; नाशकारी घोर पाप है, तुम ललळार कर सुधारको || 
| को कह दो. कि-छुधारक लोग वेद-शास्त्र शून्य घर्म निणय में || 
| , चौपरानन्दः; स्वार्थी, मतलबी, अज्ञानी ह ये जो विधवाविवाह | 
| की आबाज उठा रहे हैं वह आवाज धार्मिक नहीं हे, केत | 
| निलंज्जता के साथ रित्रियो को बंच कर टका कमाने के लिवे || 
| है।। तुम पेर के कुत्ते दो; धर्म विवेचन मे: सूसलचन्द हो, हम || 
| तुम्हारी. बात: हरगिज नहीं - खुनेगे | हम धघर्माधम का 
| निर्णय उन्हीं से पूछेगे जो राग. देष रहित संस्छत.के घोमिंक || 
| विद्वान्‌ हैं । 
| शरोताओ! इस कथन में हमने स्पष्ट दिखला दिया कि| 
| यदि कोई स्त्री दूसरा पति कर ले तो उस के इस दुष्ट आचरण | 
1 से घोर पाप विधवा वित्राह धर्म नही हाता । बोलिये न 
| जनकनन्दिनी को जय | | 


) ~ 


कालुराम शाख्नी । || 


“सत्यं ञ्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि । 
' जारं ज़्वीस्युपनिषदुहृदयं ब्रवीसि ॥ 
. संसारसुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः । 
| सारोऽयमीशवरपदास्बुसुहरुय सेवा ॥९॥ 
i | सत्य कहूँ हित को कहूँ, गावे' वेद पुकार । 
| है असार संसार में, इरि पद सेवा सार ॥ 
क मनुष्य को भूत पालने का शौक | 
- लगा.) संसार में भिन्न २ मनुष्या 


लगते हैं किसी को भंग का शौक, | 
किसी को गांजे का शोक, एक | 
को .शराब का, तो दूसरे .को | 
JN [ -अफ़ीम.का, किन्तु यह सब से 
| | विलक्षण निकला, इसको भूत पालने का शोक लगा । 
| भूत का भी अद्भुत ही मामला है'कोई २ मनुष्य 'तो भूत | 
मण्डन का ठेकां लिये हैं, यंदि कोई मजुष्य इस ठेकेदार 
भे यह कह दे कि भूत नहीं होता तो इतनां सुनते हीं यह 
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को भिन्न भिन्न प्रकार के शोक | [ \ 


| साहब वाह, भूत होता ही नहीं? हमने तो दृश बारह मरतबह | 
के देखा है | यदि आप नहीं मानते तो आज साढ़े ११ बजे रात| 
` | को हमारे साथ असुक स्थानपर चल,देखो हम आपको कितने | 
॥ भूत दिखाते हैं । 
। और कोई २ मनुष्य भूत के खण्डन का ठेका लिये हैं यदि 
॥ इस से काई मनुष्य यह कह दे कि भूत होता है तो इतना 
| खुनते ही वह शिर आ जोता है, मारे वहस के दिमागका गुद्द 
` | निकाल डालता है और वेदका ईश्वर को तथा अपने पूर्व | 
| पुरुपाओ को भी सोलह आने सूख बना देता है किन्तु भूत का 


| कोई कोई मनुष्य भूत से डरता है, रात के दश बजे यदि | 
| आप इस पुरुष से यंह कह दे कि तुम अझुक स्थान में चते | 
. ॥ जाओ तो वह हजार बहाने बनावेगा किन्तु माग की तरफ || 
| कदम न रकखेंगा इस अवसर को.छोड़ कर यदि मीठी २| 
| बातों से आप इस से पूछे तो यह कह भी देगा कि हम तो| 
| केवल भूत से डरते हैं और किसी से नहीं डरते । 
॥ भूतःका अजब मामला है, कोई भूत का खण्डन करता है, 
कोई मण्डन करता है, कोई डरता है, किन्तु यह पुरुष उन सब 
| से विलक्षण है इस को भूत पालने का शौक लगा, .घर का 


` | समस्त काम छोड दिया, रात दिन इसी. तलाश में रहे हे 
` | कहीं से पक भूत मिले। तलाशते. २ साढ़े ग्यारह वर्ष हो ग 
| किन्तु भूत का पता न लगा | | -- 
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५, जत कुछ शर काल बीतने के अनन्तर इस के शहर मे एक 
| तेज़ एक बंगाली व्यापारो आया। वह रेल से आ रदा था 
शर यह हवा खाते २ जंगल को जा रहे थे। रास्ते मे दोनों | 
से भेर हुई, परस्पर मे पता ठिकाना. पूछा, भ्रन्त मे उस. 
बंगाली व्यापारी खे इसने पूछा कि आप यहाँ कैसे आये हैं। 
बंगाली ने उत्तर दिया, हम कुछ माल बेचने के लिये लाये हैं 
स सेढ जी ने कहा, आप के पास.ष्या माल है! बंगाली ने 
|| जबाब दिया कि चह माल आप के-मतलब का नहीं है. इस 
कारण झाप पू छ कर क्या करेंगे । सेठ जी बोले बतला तो 
| | दीजिये सम्भच है चह हमारे काम का ही निकल आवे । इतना | 
॥| उुन बंगालो ने कहा कि हमारे पास एक भूत बिकाऊ है.यह 
सुनते ही लेठ जी को बड़ी खुशी हुई; अपने मन मे. विचार 


| ` इस प्रकार की बाते कर के बंगाली अपने उस स्थान पर | 
|| जहाँ इस को ठहरना था | सेठ जी मी साथ ही साथ 
|| गये थोड़ी देर बैठने के अनन्तर सेठजीने कहा वह माल दिख- 
| | लाइये । बंगाली ने पक कोठरी में पहुँच सेठ जी को बुलाया 
|. और अपना एक बटुआ खोल उस में से एक डिव्बी निकाल 
| डिव्बी में से सेठ जी को भूत दिखल्लाया । सेठ जी ने उस भूत 


| को देख कर कहा इस का सूल्य जया दै! इस को छुन कर | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ज्ञाता है और तुम कहो तो एक ही बार ठीक २ बतला दूं | 
`| सेठ जी ने कहा एक ही मूल्य कहिये । बंगाली ने वतल्लाया 
`| कि इस भूत का मूल्य दंश हजार रुपये है इस से एक कोहो। 
| | कम न होगी। सेठ जी ने कहा कि सूल्य बहुत हे । बंगाती। 
| बोला कि इस के काम के आगे यह सूल्य कुछ भी नहीं है।|| 
| सेठजी ने पूछा यह कया काम करता है। बंगालीने उत्तर दिया 
: | कि ५० हजार मलुष्यो का काम यह अकेला ही कर देता है। 
| सेठ जी अपने मन में बड़े प्रसक्ष हुए और विचार करने 
` | लगे कि हमारी दो हजार दुकानं तो भारतवष में हैं और तीन 
| सौ नेपाल में, सात सो चीन में, पांच सौ जापान में, उ|| 
| दुकानों के समस्त सुनीमाँ को जबाच देकर हम इसी शकेते[ 
| भूत से काम लेंगे । इतना विचार कर के सेड जी ने दश हजार 
_॥ रुपये मंगवा कर शिन दिये और भूत को ले लिया। चलते 
|| समय सेठ जी ने बंगाली से पूछा कि एक बात तो बतलाग्रो| 
| इस मे कोई ऐव तो नहीं है ? जब हम घोड़े खरीदते हैं तो उन | 
घोड़ोमे। कोई २ घोड़ा ऐब वाळा भी होता है। घोड़ेके समत्र | 
| ऐजो को तो हम जानते हैं सम्भव है कि घोड़े की भागि 
|| भूत में मी कोई ऐवं होता हो । हमं ने कमी आत ,नहीं ल | 
हम इस बात को जानते नहीं और आप इस के व्यापारी (|| 
आप को अवश्य ज्ञान होगा यदि कोई पेब-हो तो 
' दीज़िये.ताकि इम सावंघान हो जाये । बंगाली ने कहां (|| 
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| 


| | भूत LR 

| | दुएको खा जावेगा । सेठजी बोले कि वस इतना ही, और ऐेब 
| दे तो बतलाओ ¦ बंगाली ने कहा और कोई पेव नहीं । सेठ 
ज्ञी बोल उडे कि यह तो कोई पेच मे ऐेब नहीं हम इस को 
| (तता काम देंगे कि मारे काम के इस को दम लेने का अवसर 
| | वे मिलेगा । इतनी बात होने के अनन्तर सेठ जी भूतको लेकर 
| अपने घर चले आये | 

।| रात को जिस समय सेठ जी रोकड मिला भोजन कर के 
| गद्दी पर बैठे तो सेडजी ने डिबिया खोली उस डिवियामे से 
| | लार लस्बेर दांत चाला लालर सूः छ डाढ़ी सज्ञाये भयंकर 
| | मृति साढे ६ हाथ लम्बा एक भूत निकला और सेठ जी के 
| सामने खड़ा होकर बोला कि मुझे बहुत जल्दी काम बतलाओ। 
| | सेठ जी ने कहा आज आठ दिन हो गये जबलपुर की ४ 
तुम वहां: जाओ और समस्त |! 
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| | | दकान पर तुम जाओ और पचास हजार 
| भूत ने पीछे को मुंह फेर रुपया सेठ जी के आगे 
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| ओर कहा आप रुपया-गिनिये और सुकते काम चतलाइये यह | | 
- ॥ हालत देख कर सेठ जी अपने मन म॑ विचार करने लगे कि 
| यह अद्भत शैतान मिला दे, काम को कहते तो देर होती है, 
| किन्तु करते देर नहीं होती । हे | 
| सेठ जी चिचारने लगे कि अब के इस को किसी ऐसे 
| में उलकाश्रो कि हमारे दश हजार रुपये भो वसूल हो जाये 
| ओर इस को भी नानी याद्‌ झा जावे । यह विचार कर सेह 
| | जी वोले कि भूतदेच ! नरसिंहगढ़के जिळेमें हमारा एक जमीन 


| का टुकड़ा पड़ा है तुम वहाँ ज़ाओ उस डुकड़े में जो वहा 


| भारी जंगल है उस जंगलके वृक्ष कटवा दो आर बीहड्‌ जमीन |. 

| को एक सा कर दा | बत्तीस मील लम्बा और सोलह माह 
| चोड़ा एक शहर आबाद करो, उस शहर मे पक्की सडके, प्ले | 

| मकान, बनाओ और प्रत्येक मकान में पक कुश्रा खोदो तथा 
| एक बगीचा लगा दो | उस शहर के बीचो चीच हमारे हिये| | 
एक पेसा सर्वोत्तम भवन बना कि जिस की श्रेणीका दूसरा | 
मकान संसार में न हो! भूत ने दक्षिण की तरफ को देख कर 
सेठ जी के सामने मुंह कर कहा कि सेठ जी खुनिये जंगल कर 
गया, जमीन एक सी हो गई, मकान चन गये; कप खुद गये, 
बगीचे लग गये, सड़क बन गई, झाप का झद्वितीय भव|| 


| दार कर रहे थे इतने में भूत बाल उठा कि या तो हमे काम 
। बतलाइये नहीं तो फिर यार. “नाभ्यां” करना शुरू करते हें 
इतना खुन कर सेठ जी घवरा गये ओर जो वतलाना थां उस 
भी भूल गये । बिचार करने लगे कि श्रब जान 
बचे। 
| कुछ देर विचार कर के सेठ जी उस अंधेरी रांत में गद्दी 
छोड़ नंगे पैर सागे। भला यह भूत काहे को पिंड छोड़ता था 
|यहभी पीछे हा लिया । थोड़ी दूर पर सेठज्ञी को एक पण्डित, 
झाये । सेठ जी «त्राहिमां आहिमां” करते हुए उन 
|| परिडत जी के चरणा मे गिर पड़े |पण्डित जी ने कहा .किं 
। | षा मामला है इतनी घबराहट क्यों है? सेठ जी ने पीछे को 
| ह उठा कर इशारा किया । इशारेकी तरफ जो पंडितजी | 
दृष्टि डाली तो क्या देखा कि साढ़े नौ हाथ का एक काला | | 
क ह लम्बे लम्बे कदम धरता हुआ आ रहा है। पंडित जी 
ने उससे पूछा तुम कौन हो ? जबाब दिया कि भूत। पंडित | 
जी ने कहा तुम इस के पीछे क्यो दौड़ते हो? भूतने कहा कि |. 
| - भोग लगाने के लिये । हमारा इसका यही इकरार है या तो 
| पह हमे काम बतलाचे नहीं तो हम इस को खा जाचंगे । ` 
{| भूत के कथन को सुन कर पंडित जी बोले कि अभी तो 
|| भनेक काम शेष पड़े हैं प्रथम तुम. उनुको तो पूरा करो फिर 
को बात करना | भूत ने कहा काम बतलाओ । इसको 
| इनकर पंडित जी बोले कि तुम किसी पहाड़ से सौ फोट 
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॥ लम्बी एक फुट चौड़ी एक फुट मोटी पत्थर की पक सोधी 
-|| चट्टान लाओ इतना सुनते ही भूत पहाड़ की तरफको भागा | 
| शिमला, ज्वालामुखी, पहाड को देख ओर एक दौड कश्मीरे 
| पहाड पर ळगाई वहां से दोडा चामोर मिर्जापुर के पहाइ 
` | देखे यहांसे दौड़कर थलमोडा नेनीताल के पहाडो मे पहुंचा 
| चट्टान तो बहुत मिलतीहैँ किन्तु सोफीड लस्बी सीधी चट्टान 
| नहीं मिलती घमते २ हैरान है। आखिर गंगोत्तरी के पहाह 
पर एक चट्टान मिली उस को काट कर ले आया। पंडित, 
~| जी ने जब भूत और चट्टान. को देखा बडा क्रोधः किया | कोष 
| मे आकर बोले कि जरा से कामके लिये इतनी देर | खंबरदार 
| आगे को इतनी देर करेगा तो मारे हंटरो के चमडा अलाहिदा || 
| कर दिया जावेगा । भूत अपने मन.हो सन:मे सोचने लगांडि 
| पंडित जी तो कुछ हजरत मालूम देते हैं | चर | 
| पंडित जी ने कहा हाथ मे रन्दा लेकरःइस चट्टान की 
| चारों कोन धिस कर गोल बनाओ ओर .इस तरह से रां 
| फेरो कि इस चट्टान मे चमक आं जावे । भूत बेचारा हाथ मे | 
| रन्दा लेकर लगा रगडा लगाने, दे रगडा दे रगडा जव उस 
चट्टान का गोल ख़स्भा बन गया तब भत पंडित जी के पास. 
पहुँचा और कहा कि निरीक्षण कीजिये पंडिंत जी आये रौ 
| शर खम्मे को देखा, देख कर क्रोधित हुए और दो दरू 
| की कमर मै फटकारे, कहने लगे कि मालूम होता है तेरे हं 
मे दम नहीं है, इसमें चमक कहां है । भत बेचारा फिर र्व | 
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गाते लगा | जब उसमे चमक आ गई पंडित से कहा कि । 
|| लिये, पंडित जी आये और देख कर कहा ठीक है। 


. पंडित जी ने भूत को बुला कर कहा कि तुम कामतो | 
करते हो किन्तु बड़े खुस्त दो इतनी सुस्ती यदि तुम आगे को | 
करगे तो हम तुम को कठोर दंड देंगे इस कारण तुम संभल | 
| ज्ञाओं और काम जल्दी. २ करो अब तुम पच्चास फीट गहरा | 
एक गढ़ा खोदो और इस खम्भे को. पचास फोट नीचे | 
उतार दो ओर पचास फीट ऊपर रहने दो जब. इतना काम ६ 
कर चुको तव हमको खबर दो इतना कह कर पंडितजी बैठक - 
| मे चले गये । भत की जान आफत में आगई पचास फीट 4. 
| | गहरा और पक फुट लस्वा चौड़ा गढ़ा खोद्नेलगा । खोदतर | 
| हाथो छाले पडगये किन्तु गढा खुदनेमें न आया। जैसे तेसे | 
| [आपत्ति का सामना करते हुए भूत ने गढा खोदा और उस | 
| सम्भे को गाढा इतना काम करके भूत पंडित जी कं पास | _ 
| पहुँचा | पडित जी आये और देख कर कहा कि ठीक हे अब | | 
कं इस के ऊपर चढो ओर उतरो | इतना कहकर पडित जी | 
घर को चले गये | भत उस खम्भे के ऊपर चढा आर उतरा | 
उतर कर पंडित जी के पाल पहुँचा कि मैं खम्मे पर चढ 
| | कर उतर आया अब सुके काम बतलाइये | इस परं परिडत | 
| | जी बोल उठे कि यह बदमाशी ! कया हमने तुमको यह बत- | 


| जाया था कि एक मरतबा चढ़ उतर कर हमारे पास आझो ) 
रक्खो चुरी दशा की जावेगी मदी के घड़े में रख कर | 
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| 
| जमीन मे गाढ दिये जाओगे नहीं तो चालाकियों को जोश | 
तुंम को जब कोई काम बतलाया जावे उस काम को इरो| 
| और जब कोई काम न हो तो इस खश्मे पर चढो और उत | 
` | भृत का लगा चक्कर कभी ऊपर और कभी नीचे इतने पर | 
| पंडित जी हाथ मे हंटर लिये सामने खड़े हैं और कहते जाते 
कि जल्दी जल्दी, सात आउ दिनमे भूत घवड़ा उठा हाथ जोड | 
परिडत जी के चरणों मे गिर पडा, रो कर कहाकि पंडित| 
दश हजार के बदले एक लक्ष लेलो किन्तु मेरा पिएड छो 
पंडित जी बोले अभी से घबरा गया, अभी तो कुछ भी दि 
नहीं हुप। भूत ने कहा कि बस अब एकही दो दिन मेरा 
नाम सत्य होने वाला है इस ले झपा कर छोड़ दीजिये पहि 
जी को दया आ गई, भत को छोड दिया । | 
यह एक इष्टान्त है अब इसका दार्छान्त खुनिये। सेठ जी कौर | 
दै. कया इस संसार मे पक सेठ हैं अपने अपने घर के सब लेग 
हैं इन समस्त सेठो ने एक एक भत पाला है चह कौन मतै | 
भूत वही है कि जिसको दुनियां में मन या मनीराम कहते( 
यह मनीराम कभी तो कलकत्ते जाताहे कभी बम्बई । यह फे 
मिनट में फेसला दे देता है कि सूतिं पूजन वेदोमे नहीं, संथा 
व्यर्थ, मरे पितरों को अन्न जल नहीं पहुँच सकता (य| 
अनेक विषयो का फेसला देने, के लिये इस मनीराम को | | 
सेकण्ड से ज्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं | यदि 
अपना कल्याण चाहते हैं तो श्राप अपने हृदय आकाश मे | 
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|| म रूपी खम्भ गाढिये और इस मनीराम भूत को आज्ञा | 


| | दीजिये कि अब तू इसके ऊपर चढ और उतर | ऐसा करनेले | 
यह मनीराम अपनी बद्माशी को छोड सीधा हो जावेगा यदि | 
श्राप ऐसा नहीं करगे तो यह स्वतन्त्र भूत किसी दिन आपकी 
| बह दुर्दशा करेगा कि जिस दुदृंशा की कथा सुन नानी | 
(बाई आ जाती है । 2 
|. इसी मनीराम के पंजे मे फंस कर रावण ने जनकनन्दिनी | 
|| भगवती सीता का हरण किया था । इसी मनीराम की आज्ञा | 
|| बंधकर दुर्योधन ने महाभारत ठाना था, इसी मनीराम के | 
| क्म को उठा कर कंस ने ब्राह्मण, चेद्‌, यो के नाश करने | 
| | की आज्ञा दो थी और इसी मनीराम को इच्छापूर्ण करने की | 
| | गज से खामी द्यानम्द्‌ ने नियोग चलाया है। 
|| इसमें किंचिन्मात्र भी संदेह नहीं कि सारत वर्षके संन्यासी | 
द्वारा संसार में व्यभिचार फैलाया जाना शोक | शोक || | 
| महाशोक ||! कहने पर बाध्य करता है किन्तु जब इस पर| 
|| | भोप अधिक गौर करेंगे तब आपको पता लग जावेगा कि | 


कि जो धर्म को तिलाञ्जलि देकर व्यभिचार में रमण करना | 


व्याख्यान-दिंवाकर । 
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के प्रमाणा से व्यभिचार को घर्म सिद्ध करने मे कुड 
ए! संसार मे नियोग को धर्म वतलानेका वोह 


| शास्त्रा 
| उठा नहीं रकख 
| सब से पहिले खामी दयानन्द जी ने ही उठाया है क्यों न 
| आखिर कलियुगी महषि तो ठहरे । 
विभाग । . | 
| स्वामी दयानन्दज्ी सत्यार्थप्रकाराम नियोगक चार विभाग 
है ॥ लिखते हैं। (१) जव किसी स्त्रीका पति सर ज्ञावे तो व 
| | किसी अन्य पुरुष से नियोग कर ले । नियोग करने के पश्चात 
| मतक पति की ल्हाश उठाई आचे। (२) जब कोई मनुष्य 
| विदेश को चला जावे तो उसकी स्त्री यहाँ किसी अन्य पुल 
॥ से मज्ञा उड़ाने लगे। (३) जब मनुष्य किसी रोग या वृद्धापन 
| के कारण सन्तानोत्पत्ति म असमथ हो जाये तब वहः अपनी 
| स्त्री से कहे कि मैं अब सन्तानोत्पत्ति के योग्य नहीं रहा, अब 
| तू किसी अन्य पुरुष से दोस्ती करके औलाद पैदा कर । श 
|| तीनों ही दंशाओ में लड़के आधे २ बांटने होंगे । आधे लड़के 
| स्त्री रख लेगी और आधे उन पुरुषों को भिल ज्ञावंगे जिसे 
| नियोग किये हाँ । तीनों ही नियोग में खामी ज्ञी ने एक पुर | 
| से नियोग करना नहीं लिखा किन्तु यह लिखा है कि पक खौ 
| | पक पुरुषसे दो लड़के पैदा करे, एक पुरुषको दे दे ओर पकप 
| रखले। फिर दूसरे पुरुषस नियोग करे, उसले भी दो लई | 


| पैदा करके लड़कोंका बरचारा करले। इंस प्रकार एक 


हा तियोग चाले पतिया को एक २ दे दे और दश आप रख ले. 
| व्री जी की ड में नियोग में ऐसी करामात है जिस करा- 
रत सें नियोग करने पर लड़के ही लड़के होते हे, लड़की होती 
॥ हे नहीं। तीन नियोग की कथा खुना चुके । नियोग संख्या 
| चार मे स्वामी जी लिखते हैं कि यदि गर्भवती स्त्री से न रहो 

जावे तो वह स्त्री अपने पति से. भिन्न किसी अन्य पुरुष से 
वियोग करे और एक लड़का पैदा करके उसको दे दे। खामी-॥ 

| दयानन्द जरी का सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ यह नियोग है | | 
और इसका दूसरा नाम वेदिक धर्म है। |; 
| फजोता । | 
||: स्वा० दयानन्द जी. विधवा विवाह को पाप वतलांते हैं| 
परतपव उन्होंने आपने ग्रथोमे विधवा विवाह का घोर खण्डन 
किया है | वर्तमान समय के आरयंसमाजी स्वामी जी को || 
वेदों का विद्वान तश्म बेदों का उद्धार करने बाला परिव्राजक, |. 
|| वाब्रह्मचारी, महर्षि लिखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हुये फूले || ( \ 
हों समाते किन्तु उनके लेख का घृणा का दृष्टि से देखते . ये | 
| समस्त लेज़ों का खणत कर रहे हें। औज कल -के आयः | 
| सपराजियोकी इष्टिमे नियोग महदा पाप है और विधवा विवाह 
| | धप दै ये स्वामो के विरुद्ध मानते हैं स्वामी जी विघघविवाह | 
को पपर मानते हैं और नियोग को बैदिक धर्म, अर्य समाज 


वित प नस 
एके विपरीत निप्राग को पाप और विधवा विवाह को वेदिक 
अ म --इस भांति से गुरू चेला मे संग्राम ठा है। 
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| अब इस मनुष्य ने कहा कि अच्छा में अब तीसरा चर भी 
मांग लू ? देवता ने कहा मांगो। यह मनुष्य बोला अच्छा 
तो फिर तीसरा चर यद है कि में जत्र चाह तील चर फिर माँग 
लू | लाचार हकर देवता ने कहा कि अच्छा । इतना कह कर 

| देवता अृश्य' दो गया । और चह मनुष्य श्रपने घर के काम 
| भें लगा । तीन महीने का. समय नहीं बीतने पाया था कि यह 


\ मनुष्य लखपती और चतुर्थ मास में इसका' विवाह  होगया 


फिर कया था- मोज उड़ने लगी किन्तु यह तूव्णा कब चेन | 
| लेने देती है.यह ता जितना द्रव्य, ऐश्वर्य देखेगी उतनी हा |. 
| बढ़ेगी । लाचार तृष्णाः भूत के फंदे मं फंस कर उस मनुष्य 
ने फिर देवता को याइ किया | देवता न याकर पूछा कि अव 
क्यों याद किया ? इस मनुष्य ने उत्तर दिया कि चे तोन चर 
| मांगने हें. । देवता बोले मांगो ? उसने कहा प्रथम चर तो यह| 
दो कि में राजा हो' जाऊ ऑर दूसरा चर यह दो कि मेरे पुत्र 
हो;। देवता ने फिर वही 'तथ-स्तु? कह दिया । अब. यह 
मनुष्य बोला कि अच्छा तीसरा चर भी माँग. ल' १ देवता 
॥ बाले मांगो | यह मनुष्य तीसरा चरः यह है कि मैं जव' चाहु 
तीन वर फिर मांग लू ।.देवता बाला बहुत अच्छा। दृष्टात्त 
बहुत बड़ा हे उसका यहां पर ही छाइ कर विचार तो करिये 
कि क्या कभी किसी: जमाने में ये तीन चर पूरे होकर इस 
देवता का भी पिएड छूटेगा ? इस प्रश्न का तो उत्तर ही यह 
है कि हर्गिज हारग ज भी छुटकारा नहीं हो सकता क्‍यों कि 


1 
{ 
| 
| 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह. hy | 
चिधवाचित्राहनिणय | [ ४६६ ) 


| ANNAN NINN NANI SS ७ #७ # ५८६ PP ५ ०९०८० # ७ #.नक 


|| तीन वर मांगने में चालाकी से काम लिया गया है। ज्ञिस 
|| (कार की चालाकी इन वरो के माँगने में रकखो है हच इसी || 
|| प्रकारही चालाकी स्वामी दयानन्दज्ञी ने «इमां त्वमिन्द्र मीढ चः” 
|| इस मन्त्र से ११ पति मांगने में रबखी दे । 

| प्रथम जब जिचाह छुआ तव विवाहित पतिसे ग्यारहपति ||. 
| 

| 

| 


कॉ.श्राज्ञामाँगी, फिर नियोग बाले से ११पति की थ्राज्ञा । 
यदि पूरे नियोग करने पड़े तब तो ११ .पतिसे ग्यारह ग्यारह 
|| पति की आज्ञा मांगी गई । अच हिसाब बाले जोड़ ले कि |. 
|| कितने पति इये । फिर जितने जितने नियोग बढ़ते जायंगे || 
उतनेही उतने पतिभी बढ़ते जांयगे सत्री चाहे कितनेही पति कर ' 
ले'किन्तु घरदाततक्री भांति जैसे घरदानमे तीन वर की समासि | 
| कमी नहा: होती इसी प्रकार अनन्त पति करने पर भी ग्यारह 
पति तो बाकी हो रहेगे-यह स्वामीजी के अर्थकी फिलास्फी है 
|| पक रोज आयंसमाज की प्रतिनिधि के एक उपदेशक ने | 
|| बुकसेःकददा- कि पंडित जी! थोड़ा रंडियों का सी खंडन 
| किया करोः। इसंके उत्तर में मैंने कहा कि यह तो ठीक है" 
| क्न्तु स्वामी दयानन्द जीन तो ८ इमा त्वमिन्द्रमीढूव!, इस | 
| | मन्त्र:के अर्थ मे कुलाडुःनाओं को ही वेश्या बना दिया । आप. | 
जरा इनक संभाल लें और.हम वेश्या नाच आदि का “निषेध: | 
करेंले तो संभव है कि:कुछ फल अच्छा हो । कहना यह 'है 
कि इस॑ मन्त्र के अर्थ में तो संमाजियो ने प्रतिबरताओं से, | . 
पैश्याओंके -कात्त.कटवा- दिये .! | 


| 
हि 
{ 


» 


| बया चहो ११ ये कैस घटेंगे । क्या किली खड़केका - हाथ 
/ ॥ किसी का पाँच; किली का शिर, किसी का पेट १ इस बंटवारे 


र व्याख्यान-दिवाकर । 


॥ .. 88० ] br 
| फिर इल मंत्र के अर्थ में एक और भी बेइंखाफ़ी है, बह्‌ | 
! यह कि पति तो ग्यारह आर पुत्र १० । यहं क्या + ग्यारह म 
| से पक कुक क्यो? यदि दैवयोग से इन भ्यारदो को आपस 
| में अनबन हो जावे और अनबनके कारण वर्वारा हो तो फिर 
| ये लड़के कैसे वट | जरा हिसाव ता लगाओ १ पकादश 
| ष्या को दश लेइके, तो एक एक को कितने कितने मिले! 


| मे जीवित एक भी न रहे ?.बाहरी फिलास्फ़ी, बाहरी ग्रह, 
| धन्य हैं इस नियोग और 'नियोग: के लिखने बाले स्वामी 
| दयानन्द को और डबल धन्यवाद है. इस नियोग के 'मानंते' 
| बालों को, या यो कहिये कि सत्यार्थ प्रकाश के" सत्य : मानने 
।-बाले आर्यसमाजी भाइयों को | वता 

॥ _ * इस यंत्र काःअर्थ साक्षी दे रहा है कि स्वामी दयानन्द जी 
॥ को >लंघुकौसुदी” या >सारस्वत” पढ़े हुये विद्यार्थी के तुल्य 
| भी व्याकरण का ज्ञान नहीं था यदि स्वामीःजी लघु कोसुवी 
| या सारस्वत ही पढे होते तो फिर “पकादशम्‌” ग्यारहव का 
| रथ ग्यारह नं करते येदि स्वामी दयानन्द जी `को ` विद्मि 
| भी व्याकरणं का चोचं होता तो'पतिम्‌' विशेष्य ' के विशेष 
॥ “पकाद्शम्‌” को भूल कर भी बहुबचनान्त न संमभ कते 
| और "घंकादेशम» में जो पूणां प्रत्ययहैं उसको संख्याथं हैः 
॥ कर अर्थे का अनथ न कर देते । यदि स्वा? लक क । न सवा 5 दाम जी ६ 


है। 
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| हघुकौमुदी या सारस्वत के खुबन्त मात्र का भो ज्ञान होता तो |. 
१ समझ आते कि गिनती को कहने चाले “एकादश? शब्द. के || 
गे प्रत्यय नहीं उर सकता और यह “डरः प्रत्ययान्त है, |: 
| | जह २ गलती खाने का कारण यह है कि स्वामी दयानन्द्‌ | ! 
जी व्याकरण आदि अंगो से अनभिज्ञ थे । | | 
|| ` 'धोतांगण | आप कहते होंगे कि जिस बेदकी हम अदूड || 
| 'दिमा सुनते थे कया उस चेदम इसी प्रकारके अनथ भर हे ? हा 
(इसके उत्तर में हम यही कहंगे.कि भगवान्‌ वेद बड़ा पवित्र है |. 
| और पापी मलुप्य को पच्चित्र.बना - देने का. सर्वोत्तम रास्ता | 
| हता है। उसमे कुछ भी दोष नहीं, : वेद: बड़े. गौरव. को. | 
| | है.और जो यह मनुष्यक्रो.पतित और नारकी बना देने |: 
| | बाला विषय है. बह रुचा० दयानन्द जीके मनमे समाया. हुआ || 
| दूषित विषय है., उसको स्वामीजी ने वेदके बहानसे; संसारम. || [ 
|| फेब्राया है । आप कहते दोगे कि«इमां त्वमिन्द्र मोढवः” कया. || । 
| |यद मंत्र वेद में नहीं है? हम. कहेंगे कि मंत्र तो वेदमे है। फिर |. ` 
डे 'ग्रापके चित्तमे शंका होगी कि कया इसका कोई दूसरा अर्थ दै? | 


। र . - विवाह के समय: मे दुल्हा. देवराज इन्द्र से प्रार्थना करता |: 
|| ऐकि कल्याण कारक, दृष्टि करने वाले दे. इन्द्र! इस खी को || 
प्‌ इुपुं्रा और सुभगा करना। किस. प्रकार | इसमे दश पुत्र ४ 
प ही ओर सारहलां। में एकिचत्ता एहुँ।।50 ४/ ०७००००० ˆ | ` 
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॥ इस शुभ प्रार्थनाको उडा कर जयदस्ती से मंत्र के पद तोइ | 
"| रोड़ स्वामी जी ने एक ख्ीके ग्यारह पतिकी डुग्गी पीर दौ। 

| इसके आगे स्वामी द्यानम्द जी को पक मंत्र आर भी पेसा 

| मिल गया जो एक स्त्री को ग्यारह.पति करने को आज्ञा देता 

| है । बह यह है | | 

| सोमः ्रथंसो विविदे - गन्धर्वे विविद उत्तरः । 
तृतीयो अगिनष्ट पतिस्तुरीयर्ते सलुष्यजव; ॥ 


फर० स० १० रू० ८५ मर ४० 


| (दतिः) पति तुमको (विविदे) प्राप्त ्ोतादै उसका नांम(सोग]े | 

| सुंकुमारतांदि शुख युक्त होने से सोम, जो दूसरा नियोग से| 

. | ( विंविदे ) प्राप्त होता है वह ('गंन्धर्वः ) एक स्त्री से संभोग | 
। करने से गन्धव, जो ( तृतीय उत्तरः ) दो के :पंश्चात 'तीसंरा | 

| पतति होता है बह ( अग्निः ) अत्युष्णता युक्तं होने से भंग | 

| संज्ञक और जो ( ते ) तेरा (तुरीयः ) चौथे से लेकर ग्यारह | 
तक नियोग से पति होते हैं चे ( मंनुष्यज्ञा$ ) मनुष्य नाम से | 
कहते हैं . ... | 
अब इस पर विचार यह करना है कि स्वामी जी ने मे| 
यह लिखा है कि प्रथम पति सोम? नांम से प्रसिद्ध है। व| 
कहां प्रसिद्ध हे ? वतमान मंचुष्यो में या प्रांचीन ,हिस्टी | 
| हमे ता मालूम होता है कि स्वामी जी के मन मे ही परसि है| 


अ 
पल 
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| | दूसरी जगह इसकी प्रसिद्धि का प्रमाण नहीं मिलता । आर. 
| | गह भी समभ्कमं नहीं आता किउस पहिले पतिम ही सुकुमारता 
|| बयो रहती है यदि दूसरा पति सुकुमार हो तो उसकी 
|| ुकुमारतो कहां चली जाती है। स्वा० दयानन्द जी ने दूसरे 
|| दृति का रास “गन्ध? रका और गन्धच होने में प्रमाण यह 
|| द्रया कि उसमे पक त्रो से भोग किया अतप चह गन्धव हे 
|| गरब सोचना यह है कि मचुष्य तो एक के पास गया ओर स्त्री 
|उसंसे डबल होगई, समाजियों की दृष्टि में यहां पर समान 
सत्व में तो कुंछ बाधा न पड़ेगी ? इतना और भी सोचना 
चाहिये कि इस मंचुष्य को स्वामी जी ने विवाह की तरफ से 
कुँक ही कर डाला, इसका पहिला ही नम्बर नियोग से चला 
| और मनुष्य से इस गन्धर्व मजुष्यमे किन गुण दोषोकी स्यूना- 
| | धिकता पाई जाती है कि चे तो विवाह करं और यह ' नियोग [्‌ 
[पर हो मारा मारा फिरे। अब इसके आगे स्वामी जी लिखते | 
|| हैं कि तीसरा. पति अत्युष्ण होने से “अग्नि? संज्ञक है । यह | 
) | उष्णता कैसी ? कहीं इस “उष्णता? पद से स्वामी जी का 
|अभिप्राय 'आतशकः से तो नहीं है? या बहुत काध से ग्रथवा | 
॥ | भरति की तरह स्वाभाविक उष्णता से ! शर यदि सद्द 
| | इप्णता से है तो इतनी नहीं है कि उसके छूने से स्त्री का शरीर || 
| | जेल जाता हो | जिसमे इतनी उष्णता है उसको जाड़ी मे भी 
| | पसीना झाता होगा और चह जाड़ेमे भी कपड़े न पहिन सकता 
गा ऐसे ऐसे नागा बाबा सुंष्टि के आरंम से आज तक किस. | 
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| किस जाति में कौन कौन हुये तेथा वतमान समय में पेसे | | 
महात्मा कौन कोन उनके नाम, -घ्राम तथा हुलिया स्वामी जी 
के चेलों ही को बतलाना पड़ेगा। इसके छागे स्वामो जीने 
चौथे से ग्यारह तक पतियों को 'मजुष्यजाः? लिखा है, ज्ञिस के 
माने यह हैं कि मनुष्य से पेरा हुये । दया वास्तविक मे ऐसा 
है ? शौर ये आठो मजुष्य से पैदा हुये हैं? तो पूर्य चाले तीन | 
पति किस जानवर से पेदा हुये थे, यदि कहो कि नहीं २ पैदा 
तो वे भी मनुष्य से हुये थे, यदि वे भी मजुण्य से पैदा हुये थे 
तो चे “मनुष्यजाश क्यो नहीं ? इसके अनन्तर स्वामी जी न्‌. | 
मंत्रों मे एक 'नियोग” पद्‌ और मिला देते हैं जिस का जिक्र | 
|| किसी भी मंत्र में नहीं । इस नियोग पद के मिलाने से|. 
ज्ञान होता दै कि ईश्वर से जो वेद मंत्रो में कमी रद्द गई, उस | 
|. कमी को स्वामी जी पूरा कर रहे हैं । 


हमारा यह दावा है कि यदि स्वामी जी ज़रा सा भी 
व्याकारण जानते होते तो 'तुरीय' शब्द का अर्थ, चौथे से | 
ग्यारह तक, कभी न करते क्यों कि प्रथंम तो व्याकरण से|. 
जैसे द्वितीय’ तृतीय शब्द एक बचन सिद्ध होते हैं, इसी 
प्रकार 'तुरीय' शब्द भी. पक बचनान्त है ओर यदि . दुर्जत 
ताषन्याय से हम 'तुरीय? को बहुबचन ही मांनल तो फिर बहु || 
बचन पर्‌ से स्वामी जी 'ग्यारद्द पर ही क्यों अड गये । बहु | 
बचन शब्द्‌ से तो सेकड़ों, हजारों लक्षा तथा अनन्तां. का भी || 
ग्रहण हो सकता है। इसके आगे स्वामी जीने मनुष्यजाः- |. 
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१ शब्द को भी घहुबचन समक लिया है। यह शब्द संस्कृत 
| व्याकरण से तो एक ही बचनान्त है-शायद स्वामी जी ने यहां |. 
| | पर अंग्रेजी ग्रासर या फारसी, ग्रामर से काम लिया हो | जब | 
| | भजुष्यजाःवंडुयचनाल्त है तो विडौजा;,, एक बचनान्त क्यो ! | । 
|| | शोक है कि जो स्वा०दयानन्दजी वेद्रॉके र्थ में -इस कद्र टक्कर. 
| | खाते हैं उन को हमारे समाजी भाई महर्ष कहे. और उनके है 
| | लेख को सत्य मान । | 
. ` अबहम इसका अर्थ दिखलाते हैं देखिये-- 

गर्भोत्पत्ति के समय से ही सोम देवता के प्रधान आदि | 

कारण होने से ( सोमःप्रथसो विचिदे) सोमदेंब कुमारी कन्या 

को पहिले प्राप्त होता है अर्थात्‌ सब अंगों मे विशेषता से | । 

|| | विष्ट होता हे (उत्तरः गन्धो बिचिदे ) उस के बाद गन्घर्व | 
| | देवता प्राप्त होता है। हे कन्ये! (ते) तेरा (तृतीय अग्निपति) [ 

| | तीसरा अझ्िदे्-पति होता हैं और ( ते ) तेरा .(तुरीयः -मचु- | 
| यी ): मनुष्य से: उत्पन्न :हु्रा -मनुष्य--चौथा पति |. 
॥ | हाता , 
|| इस मंत्र का अभिप्राय यह है.कि इस मंत्र मे चौथे पति को ||. 
| | मनुष्य से उत्पन्न कहा है। इसकी अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाता र 

| | हे कि सोमादि पहिले तीन मनुष्य से उत्पन्न. मनुष्य नही हैं | 
॥ |िन्तु संमस्त.वेद शास्त्रों मे प्रसिद्ध सोमादि तीनों देवता हैं। |" 
| | दम इस मंत्र के स्थान मे इसी विषय का. अन्य मंत्र आगे |, 
है| लाते हैं जिस में बहुबचन का कभी भी सन्देह हो नहीं | 
| (सकता | मुंच सुनिये li Math Collection ती hy eGangotri 
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सोमोददद्गन्धर्वाय-ंगन्धदादददग्नये । 
रविज्ञपुत्रोधादादग्निसह्यणथों इमास्‌ ॥ 

० मं० १० अ ७ रूळ ८: सं० ५१ । । 
| सोमदेव-इस को कौमार से सर्वथा ्रत्रयच संपत्ति करके | 
| गन्धंचं के लिये देता है और गन्ध अग्नि को तथा अग्निदेव | 
| धन और भावी पुत्रौ सहित इस पत्नी को सुके देता है। 
दोनों ही मन्त्र एक ही बात को कहते हैं और दोनों म॑ | 
| एक बचन है । जबरदस्ती से कोई बहुवःसन यनावे तो इसका 
|| संसार के पास क्या जवाब है । 
| पति झरने पर नियोग । | 
| स्वामी जी पति मरने पर नियोग बतलाते हुये नीचे लिखे |. 

| वेद मन्त्र से नियोग सिद्ध करते. हे । | 
| उदीष्वब .नायभिजीवलोकं 
४ गतासुमेतसुपशेष -एहि । 
हस्तग्राभस्य दिघिषोस्तवेद्‌ं 
प्रत्युजनित्वम भिसंबप्तथ ॥ 

ऋह० म० १० सू० १८ म० ८ । 
| हे ( नारि ) विघवे | तू ( पत्तं गताखुम ) इस मरे हुये | 
पति की आशा छोड़ के ( शेषे ) बाकी पुरुषों में से (अमि |. 
जीवलोकम्‌ ) जीते हुये दूसरे पति को ( उपेहि ) प्राप्तः रौर. 
( उदीष्व ) इस बात का बिचार और ध्यान रख कि जी| 


| वः हस्तग्राभस्य दिधिषोः ) तुझ चिघवांके पुनः पाणिग्रहण | 
|| करने वाले नियुक्तं पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो 
( इदम्‌) यह ( जनित्वम्‌ ) जना हुय्रा बालक. उसी नियुक्त | 

| | (पत्युः ) पति का हागा जा तू अपने लिये नियोग करेगी तो | 

1 ग यह सन्तान ( तक ) तंरा होगा । ऐसा निश्चय युक्त (अभि . | 
| | संबभूथ ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन । 


|| स्वामी दयानन्द जी इस मन्त्र के अर्थ मे हिन्दू जातिको | 
| | द्या का छुरी से गला काटा है | हाय हिन्दू जाति तेरी दया | 
|| | बास्तविक में हिन्दू जाति में जितनी दथा है उतनी दया | 

| संसार की किसी जाति में नहीं, यदि ऐसा कहां जांचे तो | 


|| | भेरी समझ मे किंचिन्मात्र भी अत्युक्ति नहीं हे । हिन्दू जाति | ( 

) | को यदि कोई हानि भी करे तथांपि हिन्दू जाति उस पर'दया || 

| [हो करती है। आप शरा को तो जाने दीजिये, जरा एक दृष्टि | ` 

॥ चूदा पर डालिये, जिनके मारे जेब में रेवड्यां रखना भी || 
|एक आफत हे, यदि कहीं भूल कर रात को जेव में रेचड़ियां | 


| Di चूहे आपका बड़ा नुकसान करते हैं, गरले के बोरा | 
| | क्षतो कौन कहे-लकड़ी के सन्दूक तक में हमला करके 

| |भीतर ही बैठ कर भोग लगाते हैं । चूदों के सामने बड़े. बड़े र 

| 'कोमतो कपड़े मी डार की हैसियत रखते हें इनके मारे हमारी | 
र आपकी नाक में दम रहती है; इतने पर भी यदि आपके 
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। र से बिल्ली चुदा पकड़ कर ले जाये . तो.. झाप 
| पीछे लकड़ी लेकर दौड़ते हैं, आप बिल्ली के मारने और चूहे 
| के छुड़ानेमे पूर्ण कोशिश करते हैं । क्यों अनाव मन ! यह क्या 
| बात है, आप इस चूदे के बच्चाने पर क्या कटिबद्ध है .? यह 
॥ तो आपके घर का कुछ न कुछ सुसान ही करता है.। इस 
`| पर आप यही कह उठते हैं, कि पंडित जी प्हाराज़ | यह 
.| सब कुछ ठीक है किन्तु इल समय पर ष्यूदे पर जो कष्ट पड़ा 
' | है बह हम से देखा नहीं जाता । यह हिन्दू आति की दया का 
४ | नसूना है; यह.हिन्दुओका पक स्वाभाविक धर्म हो. गया है. कि 
| सबको दया की ष्टि से देखते हैं ।. . . | 
|. कहीं हिन्दू बैठा.हो और उस समय छत: पर से , चिड़िया 
॥ का बच्चा गिर. पड़े. तो उस. गिरे हुये बच्चे को देख कर उस. 
| दिन्दूके चित्तम कष्टकी तरंगे उठ बैठती हैं, चह दो चार बार 
| तो अपने सुख से “राम राम” कहता है और फिर उस बच्चे 
| को उठा कर दीचाल के किसी ऊ चे आले में रखता है! बह 
|.यह भी जानता है कि अब इसकी माता इसको. न छुयेगी-वह 
॥ तो मनुष्य के स्पशं करसे ही बायकार कर बैठती दै तथापि उस. 
| के ऊपर भी अपनी द्या से काम लिये. बिना नहीं रहता। 
|| और यदि कहीं किसी: दिन हिन्दू के मुहल्ले में 
मनुष्य या स्री की मृत्यु हो जावे तो मृत्यु. वाला पराणी 
हिन्दू हो या मुसलमान, ईसाई हो या आर्यसमाजी, जब 
1200 श रले से उड न जायेगा हिन्द सात हे मृतक शरीर भुहरले से उठ न जावेगा हिन्दू मात्र के चूले 
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म म्रेंआग न खुलगेगी 1 और जो कहीं ऐसा अवसर शागया । 
| | कि दिनंमे खुर्दा न उठा, रातको कहीं रह गया तो फिर हिन्दू | 
लोग तो अन्न और जल दोनों को छोड़ कर उपवास ही 
| करेंगे | जितनी दया हिन्दू जाति में मौजूद है उतनी दया ः 
| | अपने हृदय में लाने ,के लिये दूसरी जातियों को सैकड़ों | 
| | बर्ष तक ` अभ्यास करने की आवश्यकता . होगी । किन्तु । 
| खामी इयानन्द जी आज उस हिन्दुओं की . द्या :को |. 
| | बाजीगर की भांति आनन फानन में चुटक्यो.से डड़ाये देते |. 
॥ हैं। भला इन समाजी सभ्योसे यह तो पूछो कि जिस स्त्रीका |. 
| पति मर गया है, जिस स्त्री के हृदय मे अत्यन्त दुःख: भरा |: 
है, जिस खी को आज खग तुल्य घर कारागार दिखलाई दे |: 
|| रहा है, जो -दुःख सागर में इब कर आँखों से आंसु की |: 
| | धारा बहा रही है, जिस के आगे प्राण प्यारे पति की दहाश 
| | पड़ी है। उस स्त्री को उस.समय मे दूसरा पति करने के लिये | 
| | कहनेको तो कोई कठोर हृद्य: वाला मनुष्य भी तैयार नःहोगा |! : 
|| | जिस विषय या जिख कार्य को कठोर हृदय वाला भी मनुष्य |; 
नहीं कह सकता, भला फिर इस कठोर बचन-को दयालु हिन्दू ; हे 
|| 'उष्य अपने सुख से कैसे कहेगा ! । इस कठोर. बचन का |. 
| | कहना खा० दयानन्द और उन के प्राण प्यारे शिष्या की बुद्धि | 
| भले ही खीकार करले, ये दोनों दया को दोनो, हाथ से तिला- |; 
| | अलि देकर भले ही खुदगर्जी मे फंस जावें, ये लोग भले ही |' 
(1 | अपनी पट्टी जमाने की.कोशिश करें, किन्तु हिस्दू जाति का |. 
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[ 
| दय इतना कठार नहीं हुआ हे कि जो यसे कुसमय मे इस 
|. विषय में जबान खोल बैठे खामी जी फे इस अनर्थ और 
| कठोर हृदय पर हृष्टि डाल कर ही खमाजिया ने भहषि का | 


| तो ठहरे। i 1 
| अलावा कहने के इतना विचार और भी करना है कि 

| नये कानून के मुताबिक जव हिन्दू जाति इस कायं का करने 
| लगेगी. तब दूरी जञातियां के सन्सुख इस कां सान और इस 


| पतिको प्राप्त हो” | इस कथनसे प्रतीत होता हे कि उन बाकी | 
| केमजुष्पोमे भी कुछ जीवित और कुछ मृतक हैं,नहीं तो “वाकी | 
| के पुरुषों मे से जीवित» यह कहना कसा? जरा सी यक| 
| इटि इस पर डाल कर थाड़ी.देर अपने मन में बिचार करिये | 
| कि यह केला लेख है और इस का कया अर्थ है ? इस लेख में | 
| इतनी गहरी फिलास्फी भरी है. कि जिस -को खा० दयानन |. 
| र उन के शिष्यां की ही बुद्धि कबूल करः सकती है। फिर| 
| मंत्र क्या उहरा-भानमनी का पिटारा उहरा ।उस में नियोग | 
'की विधि और नियोग के नियमादि समस्त व्यवस्था निकल | 
| आई । क्या कई आय समाजी मंत्र के अक्षरों में से यह भर्य ' 
.| निकालेगा १ यदि किसो का साहस हो तां लेखनी क्या र्दी | 
| उठाता १ याद्‌ मंत्रके अक्ष रामं यह अ्र्थ नहीं, तो आर्यसमाजी 
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| | साफ साफ क्‍यों नहीं कहते कि मंत्र में नियोगादि नहो-किन्तु | 
खामी जी ने अपने सन के भावो को मंत्र के वहाने से 
| | लिखा है ? | संभव है आप यह प्रश्‍न कर बैठे कि क्‍या यह मंत्र | 
| | सच ही वेद में है! इसका उत्तर हम देंगे कि हां-मंत्र तो यह | 
| | वश्य वेद में है | इसके बाद संभव है आप यह भी प्रश्न करें | 
| | कि क्या इस मंत्र को आप भी मानते है, इसके उत्तरम तो हम | 
| | यही कहेंगे कि हम तो समस्त दी चेद को मानते हैं दयानन्दीय | 
| | समाज की भांति वेदाचुयायी नहीं हैं जो ११२७ शाखाञ्रो को | 
| | तो छोड्‌ दे और चार शाआओं के वेद मान । हम तो वेद के | 
| अक्षर अक्षर को मानते हैं फिर इस मंत्र को मानते हैं यह प्रश्न | 
| | कसा ? । इसके बाद आप यह कह उठंगे कि तो फिर कुछ अर्थ | 
| | मे फक है ? इसके उत्तरम हम यही कहेंगे कि आप तो असली | 
| | बात पर ही पहुँच गये | कुछ फक कि जमीन आसमान. का | 
| | फक । अब आप हमारे अर्थ को पूछ बैठें अतएव हम अपना | 
| अर्थं भी खुनाये देते हैं । इस मंत्र का अर्थ यह है वि-.. | | 
j | | ` हे नारि! मृतक परिनि | जोवित पुत्र पोत्राद और निवास | 
र को देख कर इस स्थान से उठ, तेरे. बिना ..पुत्रादिकों का | 
पालन कौन करेगा ? इस मतक के समीप जो तू.पड़ी. है यहां | 
से उठ, चल | कारण यह है कि विवाह समय मे हस्तग्रहण | 
करने चाले तथा गर्भाधान करने वाले इस पति के सम्बन्ध से | 
भाप्त हुये तुम्हार इस पत्नीपन को देख कर पति के साथ मरने | 


| | का जो निश्चय किया है, इस निश्चय को छोड कर उठ. 
= [णे 05hectiosRis } RIO 
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यह इस मंत्र का अर्थ है। जिस ससय पत्नी को मृतक 
| पति से अलाहिदा क्रिया जाता है, उस, समय इस मंत्र का| 
| बोलना लिखा है यद अर्थ हम अपने समसे गढ़कर नहीं लिखते 


| “उदीष्व॑ नारी» इस मंत्र का “संकुुक” ऋषि “पितृमेध” 
| देवता “त्रिष्टुपडन्द» तथा “अंत्येष्डिकर्म” से इस का विति 
| योग है। इस के ऊपर आश्वलायन शुह्यसूत्र लिखता है कि- 
उत्ततः पत्नीस ॥ ९६ 

| अर्थात्‌ मृतक के उत्तर की तरफ पत्नी को बिठल़ाया | 
|. जाचे । 
| धनुञ्च क्षचियाय ॥ ९७ . 
| यदि मृतक शरीर क्षत्रिय है तो मृतक घे उत्तर की तरफ| 
| घनुष रकखे और पत्नी न बैठे । | 
| तामुत्त्यापयेद्वरः पतिस्यानीयोन्तेवासी 
जरदह्ासो वोदोष्वनायनिजीवलोकसिति॥ १८ 
| ` मृतक पति के समीप से उसका देवर और देवर के श्रभाव 
|| में कोई पड़ोसी या बूढ़ा नौकर “उदीष्व॑ नारी» इस मंत्र को| 
| बोल फे उस स्त्री को उठावे | | 
| कर्ता वृषले जपेत्‌ ॥ ९८ 

यदि उठाने वाला शूद्र है तब मंत्र को न बोले को हिं | 
शूद्रको बेदका अधिकार नहीं | इस सन्देहो दूर करनेके हये 


(८70. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. | [ ४८३ 


| | यह सूत्र हैं| इस का अर्थ ग्रह है कि कर्ता शूद्र हो तो इस मंत्र 
| | को पक्ाम्त में बैठ कर आचार्य जपे । 
| | हममे जो अर्थ किया, आश्वलायन गृह्यसूत्र उस की पुष्टि 
| | करता है | संभव है आप इतने पर भी इस प्रश्‍न को उठा दें 
|| कि अब किख का अर्थ सही समझा जाचे। इस के ऊपर हम 
| | और कुछ भी न कह कर जज आप को ही बनाते हैं और हम 
| | सबूत देकर बैठते हैं प्रथम तो खामी जी का अर्थ सभ्यता के 
| | बाहर हे, सुदे की ल्दाश फुकने नहीं पाई कि उस से पहिले ही 
| | दूसरा पति करले-यद कहना कैसा ?। दुसरे स्वामी दयानन्द | 
|| ज्ञो ने “शेषे” क्रिया का अर्थ “चाकी” किया, जो त्रिकाल में |. 
| | भी समाजी सिद्ध नहीं कर सकते । और फिर उस “शेषे” 
|| एक बचन का चहुबचन कर दिया जो किसी भाषा के भो 
| | | विद्वान्‌ मानने को तैयार नहीं । तीसरे यदि खा० दयानन्द जी : 
|| का ही झर्थ ठीक मान लिया जावे तो फिर इन चार सूत्रों की 
| | क्या गति होगी १ क्या धनुषको भी नियोग कराया जायगा ? 
| | चतुर्थ--सायणादि भाष्यकार स्वामी दयानन्द के विपरीत 
| | हमारे अर्थ को लिख रहे हैं | पंचम--यदि चेद के इस मत्र में 
| यही अर्थ है तो झ्या इस अर्थ का एक भी ऋषि को ज्ञान न 
| | इतरा! यदि उनको इस अर्थ का ज्ञान हुआ तो फिर बत- 
| | | रओ कि इस अर्थ को किस किस ऋषि ने समझ कर 
|| | किस किस स्त्री के पति की उ्हांश पड़े रहते कौन. 
|| फोन स्त्री का नियोग कराया ; इन प्रश्नों क्रो आगे रखते ही 
| | समाज्ञी क्रोध करके भाग जाते हैं । बस इन पांच प्रमाणो से. 


र | 


»९»*/९.”*.”* /* “*-/*/%/१*०*”* NNN, 


| शरोता निर्णय करले कि कौन अर्थे शुद्ध और कौन अथ अशुद्ध | 
. | है। इस मन्त्र में तो नियोग की वासना भी नहीं । हां यह| 


। ( नियोग ) इस मन्त्र के टीका में दिखा दिया है। सत्याथ | 
| प्रकाश का खण्डन करते हुये मिश्च पं० ज्वालाप्रसाद जो ने | 
|| दयानन्द जी के इस मन्त्र के अर्थ की करतूतं दिखला दी था| 
| किन्तु उसके ऊपर “भास्कर प्रकाश! लिखते समय पं० तुलसी 
| राम जी को मौन ही धारण करना पड़ा और यदि विचार | 
| किया जावे तो पं» तुलसीराम जी ने य॒क्त ही किया | स्वामी 
है | दयानन्द जी के गपोड़ों का काई कहां तक उत्तर दे। इसस 
॥ यह अच्छी भांति सिद्धे हो गया कि इस सन्त्र में नियोग का| 
~ | नाम भी नहीं-केचल स्वामी दयानन्द जी की बनावट है। | 
असासथ्य सें नियोग । | 
॥ इसके आग़े स्वामी दयानन्द जी को एक मन्त्र और ऐसा | 
| मिल गया कि जिसमें से नियोग साहब निकल कर उछलते| 
| कूइते द्यानन्द्‌ जी के सामने आडे | स्वामी द्यानन्द्‌ जी भी | 
| महात्मा थे, उन को दिव्य दृष्टि से चेद के सैकड़ों मन्त्र में | 
| नियोग दीखता होगा | उन्ह मन्त्रा में से एक यह भी सन्त्र है| 
| कि जिसमें से निकल कर नियोग सामने आया है.। कृपा कर 
इस मन्त्र को सी देख ले । 


अन्यसिच्छस्व सुभगे पति सत्‌। | 
' ऋष मं० १६ सू० १० मं० १० १ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ee UF}! 


hate aE 


विघवाविवाहनिणय | स ८५ ] | 


| (जब पति संतानोत्पत्ति में असमर्थ दोघे दर ण जब पति संतानोत्पत्ति में ग्रसमथं होवे तब अपनी स्त्री 
को श्राज्षा देवे कि दे खुमगे ! सौभाग्य की इच्छा करने हारी खी 
|| चू (मत्‌) छुकसे ( श्रन्यम्‌ ) दूसरे पति की (इच्छख) इच्छा 
[कर क्‍यों कि अब सुकसे संतानोत्पत्ति की आशा मत करे | 
यह मजे की रही कि अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता 
(और तू हाँ ००० । हमे स्वामी दयानन्द जी के इस घुणित 
| || लेख पर क्रोध आता है । जव एक सांड ऋतु धर्म बाली गौ 
|| पास दूसरे सांड,को नहीं आने देता इसी प्रकार एक संसा 
|| दूसरे भेल को मारने को दौड्ता है? अपनी कुत्ती की रक्षा | 
|करने के लिये कुत्ता दूसरे कुत्तो के प्राण तक लेने को तैयार 
हो जाता है ? तव आयसमाजी--मलुष्य हो कर अपनी स्त्री को | 
| | रूसरेके पास जानेकी कैसे आज्ञा देंगे ? कया उनका मन पशुओं | 
भी भूष्ट हो गया जो उन की स्त्री ००० करेगी थोर वे |. 
तमाशा देखेंगे ? धन्य है स्वामी जी को जिन्हा ने वेद का यह |. [ 
नया अथ बनाया है और धन्य है उन आयसमाज़ियों को जो | 
स्वामी जी के इस निलंज्जञ लेख को वेदाज्ञा मानते हैं । 
फिर स्वामी जी ने बेद मन्त्र भी .केसा द्या । मन्त्र के 
तीन चरण तो हज्ञम कर लिये, केवल मन्त्र की पूँछ ही आगे | 
सखी । सब मन्त्र नहीं रक्वा | यदि सब मन्त्र लिखद तो मन्त्र 
नियोग की गंध भी न रहे। पूरा मन्त्र देखिये . 
आधाता गच्छानुत्तरा युगानि । 


यच्च जासयः 
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॥॥ नथा ये बहुत ले लाग इसके साथ कयो जा रहे हें-? इसके 
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} 
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| कहा आश्रो मइया हमारा और तुम्हारा विवाह हो जाय ! 
ण । यमदेव बोले कि (आघाता आगच्छानि आगमिष्यन्ति उत्तरा 
| युगानि) आगे को आ्नावंगे चे दुष्ट युग कि ( यत्र जामय 


| यमी बहुत छाटी थी, उसको संसार के घमो से अनभिन्नता 
| थी। एक दिन एक वरात चली जा रही थी, उस बरात में 


| भाग्यवती ! तू मेरे से अन्य पति की इच्छा कर, मेरी पच्छ 


रीना 


2५002. ४०2 he Ags क कक 3 2 


ह) 
mee ब्याख्यान-द्विकिर। | 


उपववुहिहवृषभाय बहु= | 
. सन्यसिच्छर्व शुभणे पाति खत ॥ 
ऋहु० मं० १० अ० १ स० १०० १० 
यह मंत्र यस यमी सूक्त का है। यमदेव कुछ बड़े. थे शरीर 


घोड़े पर चढ़े इये चर को देख कर यम खेपूछा कि भइया | यह 


ऊपर यमने कहा कि बहिन! यह दूल्दा है ओर इसका विवाह. 
है, यह विघाह करने के लिये ज्ञाता है । यह खुन कर यमी ते 


अज्ञाम छृणवत्‌) जिसमें भाई बहिनसे अयोग्य कार्यको बहिन 
से करंगे ( हे सुभगे मत्‌ मत्तः अन्यं पतिं इच्छस्व ) हे सौ 


तो तू कभी अपने मन मे भी नहीं करना (वृषभाय बाहं, उप 
बवहि ) योग्य पति के वास्ते तू अपने हस्त को ग्रहण कर 
चाले । यह यमी सगोत्रा है इससे सिद्ध है कि समान गोत्र * 


| 
| 
पर 
| 


ER 


re 
विध्यवाचिचाहनिणय । [ ४८७ ] 


| | अब यहां पर विचार कर देखिये कि समस्त मंत्र में यम 
| | यमी की कथा हे या नियोग । इस मंत्र पर तो भास्कर प्रकाश 
| | कृत्तां पं० ठुलसीरास जी रात्रि दिन का रूपक लगाते हें । 
| | यद्यपि इसमें राजिं दिन का रूपक नहीं हे तथापि पं० तुलसी- 
|राम के दूसरे शर्थ करने से दयानन्द का कल्पित नियोग इस 
|| मंत्र से निकल ही भागा अर्थात्‌ पं० तुलसीराम के अर्थसे भी 
यह सिद्ध हे कि इसमें नियोग नहीं, नियाग की कल्पना तो 
| | स्वामी दयानन्द ने अपने मन से गढी है। 
भगिनी भाई का धरम-रदा मंत्र बतलाय | 
मन दूपित जिनका हुआ-उन्हें,नियोग दिखाय ॥ 
बिदेशगसन पर नियोग । 
' स्वामी दथानन्द्जीके इस नियोग पर बड़ी हंसी आती है। 


| मोषितो धसकायार्थ ्तीइयोऽष्टौ नरः समाः । 

| | विद्यार्थं बड्यशोय॑ वा कामायं त्री स्तु वत्सरान्‌ ॥ 
|. स्वामी दयानन्द इसके श्रथ में लिखते हैं कि “विवाहित (६. 

| | पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो आठ वर्ष, विद्या और 

| | शति के लिये गया हो तो छः और घनादि की कामना के 
| लिये गया हो तो तीन वर्ष तक बाट देख कर पश्चात्‌ नियोग 

करके सन्तानोत्पत्ति कर ले, जब विवाहित पति आ जावे 


| ` निघ पतिन काते, 0०८००० ०३०००७५ ०९०६७०४ | नियुक्त, 
र्त एति तात्र) .0॥००॥० Digitized by eGangotri 


चाबू लोग हमारे ही कहने से इस स्छाकके अथ पर डाल देखे | 
| यदि. कोई पढने. के लिये बिलायत चला जावे | और | 
| देवयोग से छः वर्ष न आ सके तो घर में क्या हो, जरा 
| इसको तो विचारो | जो विवाहित पति सातवें बर्ष सार्टी-| 
| फिकेट लेकर घर मे आवे तो एक सार्टीफिकेट धर्म पत्नी के| 
| पास यहां भी तैयार है। और यहि रंगून आदि किसी शहर। 
| में नौकरी को चला जाय और देवयोगसे तीन वर्ष न आ सके | 
| तो यहां ता धर्मपत्नी का ही वैनांमा होजावेगा । स्वामी दयाः | 
| नन्द्‌ जी ने क्या मजे का तरीका निकाला है कि बेचारे गरीब | 
| भारतवासी विद्या और छन आदि उपाजनके लिये विदेशयात्रा | 
| कदापि न करें, घर मे ही बैठे सड़ा करे अन्यथा निज खी से| 
|-भी हाथ घोना पड़ेगा । | 


| को गया और दश बारह बर्ष में परदेश से लौटा, जब बह घर 

झाया तो क्या देखता है कि द्रबाजे पर उसकी स्री. खड़ी दै | 
और एक लड़का द्रबाजे की देहो पर बैठा है | जब वह घर| 
से गया था उस समय तो उसके कोई बाल बच्चा था हीत | 
उस लड़के को किसी दूसरे का समः अपनी स्त्रीसे पूछा 'हिं |. 


«यह कनकऊचा कैका” अर्थात्‌ यह लड़का किसका है! खी | 
बोली “वेद दुहाई तेका“ चेद की कसम तेरा है। उस 
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| | ३ मत्ये पर हाथ रख कर कहा कि “धन्य हमारे कर्मा? औरत 
| | + उत्तर दिया “दो खेलत हैं'घरमां“ यह और भी घबरा कर 
| | बोला “धन्य हमारे भागा? औरत ने उत्तर दिया कि ' मैं फा- 
| | गुन की ग्यास? | 
|| यदि स्वामी दयानन्द की कुछ चल गई भौर समाज 
| | उन्नतिं पो गया तो घर घर में यद्दी कद्दानियां होगी औरं चाहे 
|| पति घर मे हो या बाहर, स्त्रियों के तो रोज ही गुल छरे उड़ा 
| | करेंगे कैसी अच्छी तरकीब निकाली, स्त्री जातिकी सब तक- 
| | बीफ मिटादी | आप यह कहते होगे कि क्या सचही यह श्लोक 
र; मत का है ? हम कहते हैं हां मनुका तो हे, अब आप यह प्रश्न 
। | करंगेकि क्या आप इस शलोकको मानतेहे !हाँ हम भी मानतेहें 
| | तोफिर बात क्‍या है कुछ अथ में फक! जी हां कुछ फक या 
| | जमीन आसमान का फक । अब इस पर मनु का फैसला सुन 
| | लोजिये। प्रसंग चश इसके पीछे के दो श्लोक भर भी देते हैं । 
| | विधायवृत्ति भार्यायाः-प्रवसेत्कायवान्नरः । 
| | भ्रवृत्तिकषिंताहिस््री-मदुष्येत्स्यितिमत्यपि॥9४ 
| | विधाय ओषिते वृत्ति-जीवेन्नियममास्थिता । 


|| | मोषिते त्वविधायैव-जीवेच्छिल्परगर्हितैः ॥७३ 


। भे - | प्रोषितो घर्मकौर्याथ-प्रतीक्षरोषष्टो नरः समा! 


|| | विद्यार्थ षड्ययशोऽर्यं वा-कामाथ चौंस्तुवत्सरान्‌।७६॥ | 
भा चु० अ० ६ | 
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॥[ ४६० ] व्याख्यान-द्वाकर | 
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| जब पति परदेश को जाय तो स्त्री के जान पाल का मर 
|| करके जाय, क्योकि जीविका के प्रवस्ध बिना ( स्थितिमति) 
| नेक स्त्री भी दूषित हो जाती है | ७३। यदि पति खान पानका 
| प्रबन्ध कर जाय तो स्त्री पतिके परदेश रदले उचटना, तेल, इतर 
॥ न्‌ लगावे, अधिक पुष्ट भोजन न खाय, इत्यादि नियमा मै 
|| स्थिति होकर अपना कालक्षेप करे और यदि पति बृत्ति का 
1 कुछ प्रचन्ध न कर जावे तो फिर री को चाहिये | कि 
|| अनिन्दितं द्स्तकारी ( अपने हथ के काम सीना पिरोना 
| या काढूना आदि ) से गुजर करे किन्तु कोई निन्दा का काम | 
है | न करे। ७३ | यदि पति धर्म के लिये परदेश गया हो तो श्राठ | 
|| विद्या और यशके लिये गया हो तो ६, यदि किसी और काम | 
| को गया हो तो तीन वर्ष उस की प्रतीक्षा करे | इख के बाद | 
| क्या करे? वसिष्ठ स्मृति लिखती है कि “अत ऊर्ध्वं पतिस- 
| काशं गच्छेत्‌” इस के बाद फिर वह अपने पति के पास वहां | 
| चलों जावे कि जहां उस का पति है। . | | 
`. | पूर्वोक्त तीन प्रकार के नियोगो भें जो प्रपाण दिये गये है | 
| न तो उन में नियोग की विधि है और न नियोग शब्द है फिए | 
नहीं मालूम नवीन अर्थ बना कर जबदस्ती से नियोग क्यो | 
सिद्ध.किया जाता है । हम को तो यही मालूम होता है कि | 
स्वामी दयानन्द के मन में व्यभिचार घर कर गया है उस ) 
` | श्रुति स्मृति के बहाने से नियोग शब्द कह कर प्रचलित करना 
| चाहते हैं। आज तो स्वामोजी को श्रुति-स्मृति, पुराण 
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| | इतिहासरूप संस्छृत साहित्यमे नियोग शब्दसे भिन्न कोई शब्द 
ही नहीं दीखता । इसको हम पक दृष्टान्त से स्पष्ट करेगे । 
| महाराष्ट्र देश का एक मनुष्य यू० पी० म॑विवाहा था, 
| | उस की स्त्री अपने पिता के घर आई हुई थी। विचार हुआ 
| | कि आब सीको ले आवं । उसको काम अधिक था इस कारण 
| | अपने भाई खे कद्दा कि तुम अपनी भौजाई को ले आओ, 
| | छोटे भाई ने स्वीकार किया ओर यह कहा कि सुफ को कष्ट 
| | होगा, मैं यू पी० की बोली नहीं जानता। भाई ने समझाया 
| | | कि यहाँ से तुम रेल में बैडोगे फिर स्टेशन से उतर कर ससु- 
| | राल में चले जाना, ससुराल का मकान तुम्हारा देखा हुआ 
| हुआ है. वहां पर तुम्हारी भौजाई महाराष्ट्र भाषा जानती ही 
| | है, उसी से बात चीत कर लेना और लेते आना, अधिक कष्ट 
| | न होगा | वह अमरावती से टिकट लेकर भाई की सखुराल 
|| फतेहपुर को चला, चलते चलते मांसी निकल आया । एक 
| | पटरी पर चुपचाप बैठा था, रेल चलने पर इस के पास बैठे 
| || हुये दो आदमी बातें करने लगे । एक मनुष्य बातों के “बीच | 
| | बीच में “हाँ-हाँ” कहता जाता था । जब इसने बार बार “हा? 
| | छुना तब 'हां? इस को याद हो गई । दिल मे बड़ी खुशी हुई 
| | कि हम भी यू० पी० की बोली सीख गये। यह ससुराल में 
| | पहुँचा, द्रबाजे पर ससुर मिले, प्रणाम के बाद इन को अच्छे. 
| | | प्रकार से बिठलाया और पूछा कि 'सब प्रसन्न हैं? इस ने 
| | उत्तर दिया 'हां? | फिर ससुरने पूछा कि क्या दक्षिण में पानी 


1. | 
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| Fe नहीं बर्षा ? इसने कहा 'हां? । सझुर बोला कि 
| भूखों मरते होंगे ? यह बोल उठा 'हां? | सखुर कहने लगा 
॥ हजारो मनुष्य मर गये होंगे ? इसने जबाव दिया कि 'हाँ | 
| ससुर ने कह उठाया कि तुम्हें भी अन्न नहीं मिलता ? इस ने 
॥ कहा “हाँ? । क्या तुम्हारे बाप भूखे मर राये ? जवाब दिया (हाँ 
| भाई भी मर गये ? बोळा 'हाँ | ससुर ने सब खबर घर झं 
| लड़की से कह दों, घर में हाहाकार पड़ गया | इसने डेढ़ दिन | 
| से खाना नहीं खाया था, मारे भूख के प्राण निकलने लगे। 
| भौजाई की जब चूड़ियां फूट. गई तव दूसरे दिन रोटी मिही ।| 
| जैसे इस मचुष्य का समस्त उत्तरो में 'हां, सूझती थो. क्यों 
| कि 'हां! इस के मन मे भर गई थी | इसी प्रकार स्वामी जो 
| के मन में नियोग भर गया है और उन,को समस्त प्रमाणां में | 


| नियोग खूफता है, बलिहारी है इस विज्ञान की | 

| | गर्भपरगभ, '- _ ` | 
.: चतुर्थ नियोग में खामी ज्ञी लिखते हैं कि “गर्भवती खी | 
| से एक वर्ष समागम न करने के विषय में पुरुष वा स्त्री सेन | 
रहा जाय तो किसी से नियोग कर के उस के लिये पुत्रोत्पत्ति 
कर दे द्वितीयावृत्ति सत्याथंप्रकाश पृष्ठ १२०। | 
: पूछना यह दै कि जब तक पक गर्भ पेट में बैठा है भोर |. 
'पेट भर को घेरे है तो दूसरा गर्भ अब कहाँ घंलेगा तथा किस 
| प्रकार पुत्र पैदा कर के नियोग वाले को दिया जावेगा ! यह | 
नियोग तो प्रत्यक्षे भी विरुद्ध है और इस प्रकार का नियोग | 


PNP ५»> 


पड़ता है। इस के ऊपर हम पक हृष्टान्त सुनाते है । | 

एक गर्वार मचुष्य अपनी ससुराल. को चला |. चलते | 
; | समय उस कौ माता ने दो पैसे देकर कहा कि रास्ते में “कुछ | 
|| ला लेना”। वह जव दश मील गया तब रास्ते में एक बाजार | 
|| मिला | वाजार में हलबाई की दूकान पर जाकर हलवाई को | 
दो पेसे दिये और कहा कि “दो पैसे का कुछ दे दो” । हल- | 


'चाई ने!पैसे लेकर पूछा लड्डू दे, या जलेवी अथवा पेडा । इस | 


ने उत्तर द्यि भ्कुछ दै दो» 1 हलवाई ने फिर समस्त मिठा- | 
|| श्यो का नाम लिया और अन्त में कहा कि जो चाहे.बह आप | 
| ले लें । यह बोला तुम्हारी बतलाई चोज हम नहीं -लंगे-हमें | 


NE 


|| जाओ, पैसे रख लो, हम इस को “कुछ रते हे. । दूकान में 


उ 


|| चो “कुछ दे दो” | हलवाई के नाक मे दम हो गया । हल- | 
कं चाइ का लड़का बड़ा धूतं था, चह बोला कि तुम चुप कर | 
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किस चेद मंत्र में लिखा है ? प्राचीन समय में हम शास्त्रार्थ मे | 
इस नियोग को रख कर समाजी उपदेशको से पूछा करते थे, | 
| | कि इस नियोग के आधार का वेद मंत्र वतलाओ ? तब आय॑- | 
| | समाजी कहा करते थे खामी दयानन्द जी मृषि थे, चे ऐसे | 
| । ही नहों लिख सकते थे, उन को कुछ न कुछ. प्रमाण मिला | 

| | होगा, उसी के श्राधार पर लिखा है । इतना कह कर शास्त्रार्थ | 
| । हार जाया करते थे । कहीं: “कुछ न. कुछ? मे भी जीत इई हे ? | 
| कुछ न कुछ” जिल के पीछे पड़ जाता है उस को भागना ही | 


|| *रीब तोल में आधपाव के एक डुकड़ा जिमीकन्द्‌ का रखा | 
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| था, चह इस को दे दिया और देते समय कहा कि “लाव व 
रो» । इसने ले लिया और चहां से चल दिया । रास्ते मे पर) 
कुएं पर स्नान किया और उस को लगा खाने । जिमोकल 
| बडा तीक्ष्ण होता है | उस के चयाते चबाते सुख शोर जीभ 1 | 
| घाव हो गये, खून बहने लगा । इख ने थूक दिया और खूब 
| कुरला किया। सुख में दद भयंकर हो गया था, उसो दद मे |. 
| सायंकाल यह ससुराल पहुँच गया | इसके सालेने पैर धागे |. 
और प्रार्थना कि “कुछ खालो” । इसने समभा, वही यहां भी। 
खाना पड़ेगा, इस कारण साफ इन्कार कर दिया कि मुझे, 
भूख नहीं है। राज में नहीं खाऊंगा । रात को भोजन के वाद 

| इस का साला इसके पास बैठ कर बात करने लगा कि श्राज | 
| श्ापने कुछ नहीं खाया, हमें बड़ा दुःख है । इस ने उत्तर दिया || 
कि दूसरी बात नहीं है, हम अवंश्य खा लेते क्रिन्तु हमें भूल| 
ही नहों हे। साला-बोला, अच्छा, प्रातःकाल जल्दी उठिगे, | 
| पाखाने हो, स्नान कर जल्दी «कुछ खा लीजिये” यह| 
| अपने मन में विचारने लगा कि अब हम क्या करें, अब तो| 
हमने जैसे केसे खाना सुल्तवी ही-कर दिया किन्तु खुबह तो| 
कुछ खाना ही पड़ेगा” और जो कहीं सुबह कुछ खा लिया | 

तो फिर हमारा बचना मुश्किल हो जावेगा | साला तो उ5| 
गया और यह इसी विचार मे पड़ गया । नींद न आई। श्रत. | 
में 'कुछ' खाने के भय से तीन बजे रात से ही भग दिया! | 
कुछ? को बिकट कथा है। खामी जी ने 'कुछ न इट 
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| | समक कर लिखा इसके शास्त्रार्थ मे हमारे सामने से दिल्ली में | 
| | दशनानन्द भागे , बहद्र में नन्दकिशोर देव भागे शहर मीर- 
| | पुर राज्य जस्सू में लाहौर प्रतिनिधि के उपदेशक रामगोपाल | 
| | भागे शोर औरास में शिवशर्मा भागे । अन्त में आर्यसमाज ने 
| चतुर्थ नियोग पर विचार किया और इसको सत्यार्थ प्रकाश |. 
j से निकाल डाला। “जादू तो वह जो शिर पर चढ़कर बोले? |. 
| | झवतो आयसमाज ने भी मान लिया कि दयानन्द के लेख | 
|| संथा मिथ्या होते हैं । 
_ देवर से नियोग। : | 
|| इन चार प्रकारके नियोगोमे से समस्त नियोग अन्‍्यपुरुषों | 
|| के साथ बतलाये हैं किन्तु खामीजी को जब इन चार प्रकार के | 
| नियोगोसे भी सन्तोष न हुआ तब पाचवाँ नियोग देवर के 1 
|| साथ बतलाते हुये घेदसे पुष्टि करतेहें । वेदके प्रमाण खुनिये । | 
| अ्रदेवृचन्यपतिच्नी हैथि 
. शिवा पशुभ्यःसुयमाः चुबचाः । 
. प्रजावती वीरसूर्देवृकासः 

स्योनेससग्निं गार्हपत्यं सपर्यं ॥ 
अथव० काँ० १४ अचु० २ मं १८ | 

|| दे ( अपतिष्त्यदेब्प्ति ) पति और देवर को दुःख न देने 
|| गली स्त्री!तू इस ग्रहाश्र मम (पशुस्यः) पशुश्रोके लिये (शिवा) 
केल्याण करने हारी (सुयमाः) अच्छे प्रकार धर्म नियम मै 
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| चलने (खुचर्याः) रूप और सवशास्त्र विद्यायुक्त (प्रज्ञाबती) | 
| उत्तसरपुंत्र पौत्रादिसे सहित ( चीरखुः) शूर चीर पुत्रों को जनने ||| 
| (देचुकांमा) देवर की कामना करने वाली (स्योना) ओर सुख || 
| देने हारी पति चा देवर को [पथि, प्राप्त होके (इयम्‌) इस | | 
| [गाहंपत्यम्‌] गृहस्थ सम्बन्धी [अग्निस्‌] अग्निहोत्को [सपय] | | 
सेवन किया कर। | 

| इस मंत्र मे और तो कोई झगड़ा नहीं है सिफ 'अदेवृध्नी, | | 
और “देवृकामा” ये दो पद आये हैं । जिन का मतलब यह है || 
कि देवर को न मारने वाली और देवर पर ममता अथवा मेरे | | 
देवर हो इस यात की इच्छा. रखने वाली हो । अब प्रश्‍न यह है || 
कि क्या पति के जीते हुये भी स्त्री की यह इच्छा रहे कि मेरे | 

` | देवर हा अनुचित कही जा सकतीहै या इससे नियोग साबित || 
| हो जाता है? यदि 'देवूकामाः इस. प्रदं से. नियोग मावा | 
| जावे तो ग्रंथो मे स्त्री के लिये “पुत्रकामा,, और पुरुष के लिये | | 
| “पुत्रकामः,, पद्‌ अनेक जगह आये हैं जैसा कि- 
| पुत्रकामः स्त्रियं गच्छेन्नरो युग्मासु राज्रिष । || 
| अर्थात्‌ पुत्र की इच्छा वाला पुरुष युग्म रात्ियों में खी | 
के पास जाते तो क्या यहां पर भी “पुत्रकामा? का यह श्रथ | | 

| करोगे कि “पुत्रकामा” स्त्री पुत्र से नियोंग करले या 91॥ | 
कामः? पुरुप पुत्र से नियोग करले । पदोके सीधे साधे भ्र 
को तोड़ मरोड्‌ कर उलटे अर्थ निकालना ठीक नहीं और १. 
इस सम्यता तथा सत्यता कह! जा सकता है। यदि इस त्रे 
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र [ ४६७ ] 


विधवाविवाहनिणय । 


| नियोग सिद्ध हो सकता है तो फिर दुनियां में ऐसा कोई 


“1 


|| कार्य नहीं- जो वेदो से सिद्ध न हो सके | अथ देखिये-- 
| [अवेज्नृष्ल्यपतिध्नि] हे बाले ! तू पति और देवर को खुख 


स्वियो से विरुद्ध मत करना (इह) इस गुहार ममे (पशुभ्यः) 
|| पशुओं के लिये (शिवा) कल्याणकारी (खुयमाः) अच्छे प्रकार 
| धर्म नियसमे चलने चाली (सुवचा) रूप गुण युक्त (प्रंजांचती) 
| उत्तम चुन्न पौत्रादि सहित (वीरसूः) चीर पुत्रा को उत्पन्न करने 
| बाली (देवुकामा) देवर के होने को प्रार्थना करने वाली चा 
। ग्रानल्द चाहने वाली (स्योना) सुखिनी(इसम्‌)इस(गाह पत्यम्‌) 
| गृहस्थ सस्चन्धी (अरतिम्‌ ) अग्निहदोत्रका (सपय) सेवन किया 
ळर) :. 
॥. इसके आगे स्वामी जी देवर के साथ नियोग करने में 
| पक और संत्र लिखते हैं । वह यह हे 

कुहर्विह्रोषा कुहवस्तोरश्विना, 

कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । 

को वां शयुत्रा विधवेव देवरः 
. अयन योषा कूणते सधस्थ आ । 
_ ऋ ० मं० १० सू ४० मं० २ 
| हे (अश्विना) स्त्री पुरुषा ! जैसे (देवरं चिधवेत्र) देवर को 
|| चि 
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ने वाळी (एधि) बुद्धि को प्राप्त हो अर्थात्‌ देवर आदि कुड || ` 


घवा और (योषामयन) विवाहिता स्त्री अपने पति को | ; 


। [ ४६४ ] व्याख्यान-दिवाकर । 
|| DOGO STII 


1 (सश्चस्थे) समान व्यान शय्यामे पक्त्र होकर सन्तानोसपत्ति को 
| (आणते) सब प्रकार से उत्पन्न करती है येखे तुम दोनों खरी 
॥ पुरुष (कुहस्विद्दाषा) कहां रात्रि और (छुहवस्तः) कहां दिनम 
॥ बसे थे ? (कुहाभिपित्वम्‌ ) कहाँ पदाथा की प्राति (करतः) 
| की ? और (कुहोषतु) किस समय कहां घास करते थे ? (को 
| चां शयुत्रा) तुम्हारा शयन स्थान कहां दै ? तथा कोन वा किस | 
| देश मे रहने चाले हा? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में | | 
|| स्त्री पुरुष संग ही में रहे और विवाहित पति. के समान नियुक्त || 
| पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री मी खन्तानोत्पत्ति,कर लेवे। | ॒ 


|. . वाह ? स्वामीजी ने अच्छा नतीजा निकाला आपकी विल- | | 
| क्षण बुद्धि की बलिद्दारी ? और झापके अर्थ की बलिहारी | 
| स्वामी जी ने जो अर्थ किया है वह अर्थ निनान्त गलत है| | 
| प्रथम तो स्वाप्ती जी ने “'अश्‍्विना?' पद का अर्थ 'स््री पुरुष' | | 
| किया है। संस्कृत पढ़ा कोई भी मचुष्य इस बात को | | 
| स्वीकार नहीं कर सकता कि 'अश्विना” - का शर्थ पुरुष है। | | 
| 'ग्रश्विना? पद्‌ का जो श्रथ है उसके प्रमाणमे न तो मैं किसी | 

पंडित की सम्मति देता हुँ और न किसी स्मृतिकार की, किस्त | 
| इसकेःनिणय के लिये उस निरुक्त को देता हूँ कि जिसकी | | 
| समाज प्रमाण मानती है. और : जिसको स्वामी. दयानन्द गै | | 
' अपने भाष्यकी सत्यता साबित करने मे प्रमाण कोटिमे रखा | | 
| है| इतना गौरव रखने वाला निरुक्त ,“अश्विना” पदके शर्थ | | 
॥ का निणय करता हुआ लिखता. है क्रि-- | 
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|. ' व्रिधवाविवाहनिर्णय। [ ४६६ ] 


ve 


| अयातो व्यस्याना देवतास्तासामशिवनी प्रथम” 
गांसिनों । उ 


| इसका अर्थ यह है कि य. है स्थान जिनका-उन देचताओं 
| का वर्णन करते हैं उन देवताओं में अश्‍विनी कुमार प्रथमगामी || 
| हैं अर्थात्‌ यज्ञ मे इनका सब देवताओं से प्रथम आगमन 
| होता है । ; 
| दूसरा प्रमाण इस अथं की अशुद्धि मे यह है कि स्वामी | . 
दयानन्द जी ने ( सधस्थे ) इस पद का अर्थ यह किया है कि || 
| “समानस्थान शय्या में एकत्र होकर सन्तानो को” “सधस्थे' |. 
इस एकपद्‌ का इतनां बड़ा अर्थ करना किसी साधारण मचुष्य ॥. 
को भी बुद्धि में नहीं श्राता । इसी .पद्‌ में से 'समान स्थान? 
भी निकल आया और ' पलंग के ऊपर ' यह भी इसी में आ 
असा तथा इसी में ' पकत्रित ? मी आगया आर इसी पद से 
| “सन्ताने? भी उछले पड़ीं अतएव 'सधस्थे' का यहदश्रथ स्वामी |. 
ज्ञी ने कढिपत किया है । 
तीसरे--स्वामी जी ने इस मन्त्र का अर्थ किया है कि | 
| स्री पुरुषौ से यह बात पूछो कि "तुम रात -मे कहां रहे? |: 
| “दिन में कहां-रहे ! 'तुम्हारे खानेके पदार्थ कहां हैं? इस अथे |: 
| पर तो हंसी आती है । क्या समाज: ने इसका कोई प्रबन्ध | 
| किया है ? इसकी कोई.सोसाइटी कायम ' को है कि जिसके | 
|| मुलाजिम घूम २ कर पूछते हो कि तुम रात में कहां रहे थोर |; 
| | दिन मे कहां रहे | क्या कहीं यह बात तो नहीं कि. पुलिस की 
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॥ ड्य दी आर्य समाज ने लेली हो और प्रज्ञा पर दफा ११० ळग | 
| गई हो- नहों तो इस तहकीकात से कौन गर्ज है। यह | 
| संभव है कि समाजी लोग भिन्न २ रात मे सिक्न २ स्थानों में | 
| सोते हों अथवा स्वामी जी ने सभी प्रजा को कंजरों के रास्ते | 
पर हांका हो | जैसे कंजर धूमा फिरा करते हैं और एक ||. 
| स्थान में नहीं रहने पाते-इसी प्रकार स्वामी दयानन्द् ने कोई | | 
|| कानून अपने चेलों के लिये भी बना दिया हो कि जिससे- ये || 
| रोज राज्ञ स्थान बदलते हो | फिर समाज ने इस लिखा पढ़ी | | है| 
| का कुछ प्रबन्ध किया १ और यदि समाज ने इसका प्रबन्ध | | 
| नहीं किया तो यह मन्त्र ही व्यर्थ हो जावेगा 1 पक सन्देह |. | 
1 यह भी है कि जब से चद्‌ बना-उस समय से स्वामी दयानन्द | || 
| जी के वेदपाठो होने तक क्या इस मन्त्र के इस अर्थको किली | | 
| ने भी समका और यदि समा हैं तो इसका प्रबन्ध कव और | || 
| कैसा हुआ-इसका प्रमाण समाजियों को पुराण, इतिद्दास | |. 
` | और हिस्ट्री द्वारा देना चाहिये । | 
जाने दीजिये । झगड़ा तो “विधवा देवरमिच योषा मर्य- ! 

मिव सधस्थ आकृणुते ” इतने पदों पर है जिनका सीधा |. हे 
| साधा श्रथं यह हे कि “ कि जैसे विधवा देवर को-पत्नी पति |. | 
॥ की, समान स्थान मे सेवा करती है” इस अर्थ की पुष्टि के | {| 

लिये दुर्गांचाय का भाष्य देख लें । जो अर्थ हमने किया-वह्दी | |" 

अर्थ दुर्गाचायं कर रहे हैं । स्वामी दयानन्द जी ने केचंल दों il | | 
' पदो का अर्थ बिगाड़ा हे, एक तो 'सघस्थे” का कि जिसका | |. 
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खण्डन ऊपर हो चुका.है और एक “आरङणते? का | स्वामी 

दयानन्द ने 'सधस्थेः का जितना बड़ा अर्थ किया है उससे 
भी छछ अधिक ' कृणुते, का किया है। स्वामीजी महाराज 
' भाझणुतेः का अर्थ लिखते हैं कि * सब प्रकार उत्पन्न करती : 
|| है जैसे तुम दोनों स्त्री पुरुप? | आपने अर्थ देखा कि. इसी 
|“ आकणुने ' के शर्थ मे से 'सबः ` निकला, फिर !प्रकार! 
|| पका, वाद में “ उत्पन्न ? कूद पड़ा, पीछे “करती है» भी 
|| चला आया । इसी में से ' लुम दोनों › निकल बैठा, ब्राद म, 
| (स्री पुरुषः कूद पड़े, शब्द न ठददरा-भानमती का पिटारा 
हग $ यदि इसी मन्त्र को निष्पक्षगात मंडली के सन्सुख 
॥ रख दें तो कम से कम दो बाते तो अवश्य निकल आवे । एक: 
॥ तो यह कि इस मन्त्र में तो नियोग की गन्ध तक नहीं और 
| दूसरे स्वामो दयानन्द के महिं पनमे बट्टा लग जावे । 


| लक्ष्मण ने प्रातः उठ अर नित्य प्रति जानकी, अपनी न 
| सौजाई, बड़े भाई को धर्म पत्नी को अभिवादन किया और 
| | जिस भौजाई के विषय में खुमित्र! ने यह उपदेश किया था 
| कि “मां बिद्धि जनकात्मज्ञाम्‌” अर्थात्‌ जनकनन्दिनी को तू 
| भेज" ने माता बतलाया है | मजु जी लिखते हैं कि-- | झा 
| भातुर्ज्येष्ठस्य भार्याया-गुरुपत्न्यनुजस्य सा । ह; 
| | यवोयसस्तु या भार्या- स्नुषा ज्येष्ठस्य सा र र 


सुता ॥ 
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बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई की माता और छोटे :भाई 

| व्ही पत्नी बड़े भाई की पुत्रवधू के खमान है | 
जिस बड़े भाई की खरी को मंजु. ने माता तुल्य बतलाया 

शोक हैं. कि उसी बड़े भाई की स्त्रीके साथ स्चासी दयानन्दजी 


'| संसार के मचुष्य स्त्री दोनों मे. व्यभिचार फैलाना इष्ट नहीं. 

:॥ 'था तो और क्या था ? 

। ` देवराथ बदला । 

| ऊपर के लेख में स्वामी दयानन्द जी ने पति के भाई को 

6 देवर माना किन्तु अब देवर के साथ नियोग करने में कुछ |. 

_ | हिचके, लउजा आने लंगी-अतपच देवर शब्द का अर्थ ही| 
'| बदलने लगे | आप लिखते हैं कि-- र 


देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्चते। | र 
|| .. देवर उसको कहते हैं-जो विधवा का दूसरा. पति होता १ 
| है। चाहे छोटा, वा वड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा आपने से F 
| उत्तम वण चाला हो,जिससे नियोग करे उसको देवर कहते हैं । |. 
| यदद स्वामी ज्ञी ने . “देवरः कस्माद द्वितीयोवर उच्यते” | 
|| का अथ किया और साथ ही साथ इस पाठ को निरुक्त का |. 
| पाठ भी बतलाया है। 
| प्रथमतो यह पाठ ही निरुक्तो में नहीं है; फिर निरुक्त | 
|| छापने बाले साफ लिखते हैं कि प्राचीन तीन पुस्तकों में यह) 


विध चाचिचाहनिणंय। 
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पाठ नहीं-अतपव हम इसको प्रक्षिप्त मान कर कोष्ठ बन्द करके | 
| लिखते हैं (२) यदि यह पाठ निरुक्त में होता तो जिस | 
| दुगोचाय ने समस्त निरुक्त पर भाष्य किया-क्या चे इख पर| 
| भाष्य न करते ! इस पर दुर्याचाय का भाष्य नहीं अतपच यह | 
| || पाठ निरुक्त का नही किन्तु प्रक्षिप्त है । 

| ) निरुक्त 'यास्कसुनि' का बनाया है, वही “यास्क सुनि? 
निरुक्त में देवर का अर्थ करते हैं कि (देचरो. दीव्यति कर्मा | 
| भाष्ये सदि भतू भ्राता नित्यमेव तया श्रातृभायंया देवनाथे | 
_॥ जीयत इति देवर इत्युच्यते ) अर्थात्‌ भाई को खी की खुश्रषा | 
॥ करने से इसका नाम देवर हे । यदि “देवरः कस्माद द्वितीयो 
| | चर उच्यते” यह पाठ यास्क निरुक्त में लिख देते तो फिर | ४ 
| || यह पाठ निरुक्तमे क्यं लिखते कि 'देवरो दीव्यति कमे त्यादि, f fe } 
| || इन तीन भ्रमा्णो से सिद्ध हे कि वह पाठ ही निरुक्त का नहीं । | 
५ | (४ ) मनु आदि स्टृतिकारों ने चर के लघु भ्राता को देवर | > 
| || लिखा है अतएव यह पाठ कि दूसरे घर को देवर कहते हैं 
| || निरुक्त का सिद्ध नहीं होता । (५) स्मृतियां के अनुकूल 
| || संसार में प्राचीन समय में तथा वर्तमान समय में भी देवर 
|| पति के छोटे भाई को कहते हैं इससे भी यहद पाठ निरुक्त का 
|| नहीं यही सिद्ध होतो है। | | 
॥ वैदिक साहित्य और धर्मशास्त्र मे देवर नाम पति के » 
||| छोटे भाई कां है, दूसरे पतिका नाम देवर नहीं है और स्वामी 
| जी ने जो देवर नाम दूसरे पति का लिखा है या तो चे वेदिक 


साहित्य को नहीं जानते यां वेदों का गल्ला घोर रहे'हैं । कछ 
| भो हो। यदि देवर नाम दूसरे पतिका है तब तो स्वामी दया- | 
नन्द्‌ के लिखे चार भांति के नियोग रहे और यदि देवर. नाम 
| पति के भाई का दै तो. नियोग की संख्या पाँच हो. 
| जावेगी । 
| ` यद्यपि समझदार मनुष्य इस नियोग रूपी व्यभिचार 
| से घुणा करते हैं और इस नियोग को स्वामी दयानन्द जी 
| का तैयार किया हुआ धर्मनाशक गपोड़ा मानते हैं तो भी | 
| बाज बाज आयंसमाजी यह कहते रहते हैं कि झाखिर स्वा० 1 
| दयानन्द जी बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने कुछ न कुछ समक कर | 
॥ ही नियोग को वेदिक लिखा है। इस कथन को हम पक 2 
| हृष्टान्त से स्पष्ट करंगे। दृष्टान्त यह है-- भै 
| एक पंडित संस्कृतका अद्वितीय चिट्दानथा किन्तु साहित्य | 
| दशन और वेद से सर्वथा अनभिज्ञ था । बह पंडित अपने |. | 
| घर से दुःखित होकर बाहर चला गया और उस राजधानी में |. 
पहुंचा जहां उसकी बहिन विवाही थी । बहिन के यहां. ठहरा 
धीरे धीरे इस पंडित का ज्ञान राजा को हुआ, विद्वान्‌ समझ |. 
कर राजा ने इसको अपने यहां राजपंडित बना लिया। अब |. 
क्या था अब तो यह दूसरे पंडितो की लगा सफाई करने 
सबको सूखं बतलाने लगा और सबके बन्धन तोड़ दिये | , 
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कारवाई से राजधानी छोड़ अपने घर को पधारे | विचार के 


| | पश्चात्‌ इसके गांवमे रहने वाले इसके पित्र रामसेबक की तरफ 
से एक चिट्टी बनाई गई और चह डाक में डलवा दी गई । 
| || दूसरे दिन चिट्टी पंडित जी के पास पहुँची, पंडितजी ने चिट्टी 
| को एठा झर चिट्टी पढ़ते ही रोने लगे। इसके रोने को सुन 

कर इसके कुछ मित्र आये और पूछने लगे कि झाप क्यो रोते 
| | हो? इसने उत्तर दिया कि रोते कया हैं हमारी तकदीर फूट 
॥ गई | हमारे घर से हमारे पक मित्र का पत्र, आया है उस में 
॥ लिखा है कि तुम जल्दी घर आओ यहां पर दुःख का पहाड़ 
| | दुट पड़ा "तुम्हारी खी विधवा होगई? मित्रोंने बहुत समझाया 
| कि चिट्टी किसी बेवकूफ मनुष्य की लिखी हुई है, जब तक 
| तुम जीते हो तब तक तुम्हारी खत्री विधवा कैसे हो जावेगी ? | 
|| इतना समाने पर भी इसका खंतोष न हुआ यदद मोजन खाने 
१ | के लिये अपनी वहिन के यहां गया अर वहाँ जाकर खूब | १ 
p | रोया | बहिन ने कहा भैया! कया हुआ ? क्यो रोते हो? | | 


ह काकण 


| जीवित हो तब तुम्हारे जीवित रहने .पर तुम्हारी स्त्री रांड 
| ॥ फैसे हो जावेगी ? यह. खुन/पंडित जी बोले यह तो कोई बात 
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॥ इसको सुन कर बहिन हंस पड़ी और समाने लगी | 
| तू मेरा भाई हे, तेरे जीजा मेरे पतिथे जव मेरे पति मरगये तो 
| में रांड हो गई। रांड होने का सम्बन्ध भाई से नहीं है पति से | 
| ६। स्त्रियां पति मरने पर रांड होती हैं । तुम्हारी जो खी है 
:| उसके पति तुस हो, जब तुम मर जाओगे तब चह रांड होगी |. 
| तुम्हारे जीवित रहने पर वह रांड नहीं हो सकती । बहिन की 
| इन बातों को खुंन कर पंडितजी बोले कि यह तोमें भी जानता | 


| इँ किन्तु रामसेवक. तिवारी न जो चिट्टी लिखी हे, चह अगाध. | 


| विद्वान्‌ है, असंभव वात नंहों लिख सकता, उसने जो मेरो खरी : 
. | का रांड होना लिखा है कुछ न कुछ विचार कर ही लिखाहै। |. 
| खा० दृयानन्द्‌ जी के लिये जो यह कहते हैं कि कुछ न कछ || 
विचार कर ही नियोग लिखा है ये लोग,अक्ल मे इस पंडित 
| से कम नहीं हैं । नहीं तो यह न कहते । बेद शास्त्रकी चह कौन. 
बात है जो स्वामी दयानन्द के विचार में आती हे और अन्य | 
विद्वानों के समक मे नहीं आती ? इस पर श्रोताओं को विचार | 


| व्यभिचार । 
| स्वामी दयानन्द जी कां चल्लाया नियोग | 
१] यिस मिच खुल्लम खुल्ला || 

; एड दै । इसके व्यभिचार होने में कुछ प्रमाण हम आगे | | 
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(१) आज़ ईश्वर की छृपाखे पांच छः लाख आर्य समाजी 


होता दे? इसका मतलब यही है कि नियोग व्यभिचार है । 
(२) चेदतीथं पं० नरदेव जी शास्त्री आर्य इनिहास में लिखते 
हैं कि वेद नियोग का जिम्मेदार नहीं नियोग के जिम्मेदार 
स्वामी दयानन्दजी हैं | पंडितजी के इन अक्षरांका क्या अर्थ 
होता है ? यही अर्थ है कि नियोग चेद विरुद्ध है और व्यभिचार 
है। (३ ) ला० सुन्शीराम ( श्रद्धानन्द ) जी ने अपनी वनाई 


'|चैदिक लोगों के लिये नहीं अचैदिक शूद्रो के लिये है,। 


शूद्रो पर टाल दिया (४) चतुर्थ नियोग जा स्वामी जो ने 


लिखा था कि “गर्भवती सत्री से एक वर्ष समागम न करने के : 


|| विषय मे पुरुष वा स्त्री से न रदा जाय तो किसी से नियोग 
। | करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति.कर दे” | सन्‌ १८६७ में 
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हैं किन्तु इस वेदिक नियोग को एक भी मचुष्य ने आचरणम | 
|| वेदिक खिळ करके नहो दिखलाणा। यदि कोई झ्य घमी | 
||| पुरुष नियोग को अवैदिक कह दे तो आर्य समाजी उछल कर | 
॥ | मैदान मे आ जावं, शास्त्रार्थ कर बैठे, गालियां देने लगे, मार. 
| पीट कर सुकदमा चाव जैसाकि पेशावर निवासी गंगा-- | 
| | प्रसाद्‌ पर चलाया था | सव प्रकार से नियाग कं सत्यता | 
|| भौर चैदिकता सिद्ध करने को तैयार किन्तु नियागके आचरण | 
करने को एक भी आयससाजी तैयार नहीं इसका क्या अर्थ | 


आदिम सत्यार्थपकाशः नामक पुस्तकमें लिखा है कि “नियोग | 


| ्रद्धानन्द जी ने नियोग को व्यभिचार समका और उसको |. 


[ ५०८ ] , व्याख्यान-दिवाकर । 
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इस नियोग कां सत्यार्थ प्रकाश से निकाल डाला । निकलना ; 
सिद्ध करता है कि यह नियोग व्यभिचार दोष से दूषित था 
(५) ' दयानन्द तिमिर भास्कर ? के खण्डन से पं० तुलसी- | 
राम खामी ने ' भास्कर प्रकाश ? नामक ग्रन्थ लिखा किन्तु | 
नियोग की पुष्टि मे पं० तुलसीराम ने कुछ भी नहीं. लिखा | 
नियोग खण्डन का उत्तर न देना सिद्ध करता है कि पं०| 
तुलसीराम जी नियोग को व्यभिचार खमभते हैं । (६) | 
आज कल के आयंसमाजी खामी दयानन्द छारा खरडन किये | 
हुये ' विधवा विवाह ' का प्रचार करते हैं और. नियोग का !। 
प्रसंग आने पर चुप रह जाते हैं , यह चुप रहना तथा विधवा 1] 
विवाह का प्रचार करना सिद्ध करता है कि श्रार्यसमाजी | 
नियोग को व्यभिचार समझते हैं | (७ ) नियोग के विषयम . | 
जब जब अदालतो में केश पहुंचे तब तब अदालतों - ने अपने. | 
फसले में नियोग को व्यभिचार लिखा | इसको सिद्ध करने |. 


के लिये हम रोता को पक्र सुकद्दमा और उसका अपील | 
खुनाते हैं। 


मुकदमा ॥ 

सु इई--मेइरचन्द मेम्बर आयसमाज पेशावार 
मुद्दाअलेह--गंगाप्रसाद सनातनधमी ५ 

। दालत-- : र 

| मौलवी अंजामअली खां साहब मजिस्टे 2 दर्जा अव्वल पेशावर |. 
2 \ 


' जेरद्फा °. . 
A स ५०२ ` 
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तारीख ८ दिखस्वर सन्‌ १८६१ ई० 
इस मुकदमे के दो अदालतों के फैसला सुनिये-- 
इख वांत से इन्कार नहीं हा सकता कि दयानन्द्की खास 
| पुस्तक सत्याथ प्रकाश म व्यभिबार की तालीम मौजूद है 
|सुद्दई खुद ध्ख बात को स्वीकार करना है कि वह नियमों 
1पर जिनसे विवाहिता स्त्री को अपन असली पति के जीते जी 
किसी आन्य पुरुष विवाहित के साथ भोग करने को आज्ञा 
| ह; विश्वास रखता है कि यह रिवाज बेशुभह व्यभिचार है । 
|इस वास्ते यह जिक्र करते हुये कि दयानन्द के. शिष्य इन 
|उपरोक्त नियमों. पर विश्‍वास नाये हुये रस्म व्यभिचार. का 
आारंस कर रहे हैं ओर अगर इन नियमों पर इनका विश्‍वास 
इली तरद रहा तो ये इख व्यभिचार को ज्यादा उन्नति देंगे 
पुद्दाथलेहने सचाई से पक प्रकट वातको प्रकाशित किया है । 
“ आयंसमाजियों न इस फसले की अपील साहब जज 
यहां की । जज साहव बहादुर ने इस अपील को खारिज्ञ कर 
द्या और खारिज्ञ करते हुये यह रिमाक दिया | | 
` % दृयानन्द्‌ के नियम ऐले नियम हैं कि वे हिन्दू धर्म तथा 
दूसरे मज्ञहबो की निन्दा करते हैं ओर इस किताब ( सत्यार्थ 
प - श) के चन्द हिस्से खुद भी निहायत फुहश ( घृणित) हैं” 
नियोग का कारण । 
ऊपर कहे हुये हेतु स्तक को सुन कर संसार मे एक भी 
ऐसा न निकलेगा कि जो नियोग को व्यभिचार न कह 
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| व्यभिचारको स्वा० ||| 
| दयानन्द जी ने अपने बनाये धार्मिक भन्थ सत्यार्थ. प्रकाश मे | 
|| क्यो लिख दयां? इसका उत्तर यह है कि गंगावट प्र 
| चिचरते हुये खामी दयानन्द जीको अंग्रेजी पढ़े लिखे अचुष्यां |. 
| की संगति होने लगी | स्वामी जी कुछ थोड़ा खा संस्कृत || 
|. जानते थे इस कारण कुछ विचार न कर सके और योरुप की || 
` | हिस्ट्री को. खुन' कर पाश्चात्य सभ्यता में यह गये | पाश्चात्य || 
| देशों मे स्त्रियों को जैसे जैसे अधिकार हैं उनमें कुछ तरक्की | 
| करके नियोग बनाये और उन नियोगो को बैदिक रूप देकर || 
| सत्याथ प्रकाश में लिख.दिया । | 
|. - जिस सत्यार्थ प्रकाश को आये समाज धर्म ग्रंथ और वेद [| 
|. मागका स्पष्ट करने बाला लिखती है उसमें लिखी हुई नियोग || 
| A र्‌ 
| कीः मोर बात आज मैंने पषलिक के आगे विचार के लिये 
| रवखी हैं । मुझे आशा है कि आप लोग ३ F 
| करंगे। आज कल के सब्य धरे भी कहा दस का 2 
नि केल के मनुष्य यह भी कहा करते हैं कि पारड, | 
| धृतराष् , और पाण्डव. नियोग से पैदा हुये । इनका यह | 
:कहना सोलह थाने असत्य, किन्तु भ्राज समय. बहुत होगया | 
र 
| 


इस कारण पाणडु आदिकी कथाका विवेचन नहीं होगा इसका | |. 
हि फिर 3178 दूसरे व्याख्यानमें करूंगा । आज | | | 
:|.म अपने व्याख्यान को बन्द करता हुँ और पक बार बोलिये |. 
.'ध्री सनातनधर्म की जय › । ` no 


रं . _». - कालूरांमशा्खी | २ 
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सानन्द्सानन्द्वने वसन्त- 
सानन्द्कन्दं हतपापवुन्द्स्‌ । 
वाराणसीनाथमनाथनायं ॥ ` पक 
शीविशवनाथं शरणं अपदो ४ १.॥. - 
वन्दै भुकुन्द्भरविन्द्दलायता्ञं । 


झुन्दन्दुशखदशनं शिशुगोपवेषस्‌ ॥ 
इन्द्रादिदेवगणवद्तपाद्पीठं । 


वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनु स्‌ पशा 
ननीय सभापति. | यन्दनीय विद्वन्म- 


ण्डलि !! आदरणीय सहुग्नहस्थबृन्द. !!! 
कई पक सज्ज़न यह कहते रहते. हैं कि 
पाण्डव और धृतराष्ट, पारड-विदुर ये | 
छः 21 सब नियोग से उत्पन्न हुये थे | | 
` ` इन की विस्तृत कथा महाभारत मे |. 
आती है, आज हम और आप महाभारत |. 


ररोलने से पहिले यह विवेंचन:करे कि वेद में नियोग है .या | 
हीं? चेद्‌ के चे समस्त मंत्र:जिन का आज़ कल के लोग | 
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| [ ५२२ ] व्याख्यान-द्वाकर | 

नियग विधायक मानते हैं, हम टटोल चुके, उनसे नियोग का 
| नाम नहीं तथा नियोग की गन्ध नहीं, फिर इम कैसे सानं कि | 
| नियोग बेद प्रतिपाद्य धर्म है। इस के विरुद्ध हम को यह | 
| मानना पड़ेगा कि स्त्रियों का पातित घस मिटाने के लिये || 
| ही वेद मन्त्रा का अर्थ बदल कर बनावटी नियोग सिद्ध किया || 
| गया है। आज्ञ कल के मचुष्या म यह प्रणाली पड़ गई है कि | 
| कितनी भी असत्य बात कह दे और उस का 'उत्कर विरोध 
| भी हो जावे तब भी अपनी असत्य बातको सत्य ही कहते चले 
| जावंगे । जब सोलह राने असत्यता प्रत्यक्ष आ जावेगी तब | 
| और और बहानों से उस को टालेंगे, चद्दी बात यहां है। जब 
| वेद से नियोग सिद्ध न हुआ तब पारड्यो का अडंगा लगा | | 
| दिया । यदि पाण्डवो का नियोग चेदानुकूल हुआ तब तो इस | |; 
| को पुष्टि में वेद के उस मन्त्र को बतलाओ जो नियोग को |. 
| कहता हो ? यदि ऐसा मन्त्र वेद में नहीं है ता बया फिर इनके | | 
| नियोगको वेद प्रतिपाद्य कह सकते इ! अथवा ये सब नियोग | | 
॥ से इये थे इस कारण नियोग वेदिक है ? अन्ततो गत्वा निर्णय हि ५ 
| यह दै कि वेद में नियोग न कभी था, न है और न होगा 1 | | 
वेद में नियोग बतला कर. वेद को कलंकित किया BE 
जाता है। 


; का पाण्डव । भी 
पाण्डवो की उत्पत्ति किसी मजुष्य से न हुई, जो इन की Bf 
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उत्पत्ति को नियोग मान लिया जावे । कुन्ती ने सूयं का 
श्राहान किया, सूयं कोई मनुष्य नहीं है, देवता है, उस से कर्ण 
॥ उत्पन्न हुआ ! इसी प्रकार धर्म-घायु इन्द्र इन से क्रमशः युधि- | : 
| प्र भीम झझु न उत्पन्न हुये, ये चार पुत्र कुन्ती के हैं । माद्री | 
ने अ्श्चिनी कुमार देवताओं का आहान किया उन से नकुल | 
सहदेव की मालि हुई कोई भी स्मृति देवताओं से नियोग नहीं |. 
| बतला रही, फिर इस को नियोग कैसे कहा जा सकता है। ||: ` 
कई एक मञुण्य कह उठावेंगे कि देवताओं ने भोग तो ||: | 
किया | देच भोग का अडंगा लगाना निरी सूखा है क्‍यों कि |: 
| देवताओ का भोग मलुष्यों की भांति स्थूल भोग नहीं है । 
| वेद लिखतो है कि “नवे देवा अक्षति-इ॒प्रैव तृप्यन्ति” देवता 
खाते नहीं, देख कर ही प्रसन्न हो जाते हैं । इसी भांति ल 
देवताओं के समस्त विषय अति सूकम होते हैं । यज्ञ में .यज- 
मान के आह्वान को दूर देश स्थित इन्द्रादि देवता खुन लेते हैं | 
तत्काल झाते हे, निरुक्त ने ऋग्वद के कई मन्त्र लेकर | 
इस को पुष्टिकी दे सिद्ध हो गया कि देवों का सुनना-चलना 
भी सूक्ष्म है । इसी प्रकार देवताओं का भोग भी सूक्ष्म है। 
_ संसार मे एक भी स्त्री ऐसी नहो है कि जो देवभुक्त न 
हे। इस विषयमे वेद का डिम डिम घोष है कि-- 
सोमोददद्गन्धर्वाय-गन्धवी दद्‌ इग्नये । 
रयिं च पुचांश्चादाद ग्निसंह्ममयो इसास्‌ ॥ 
9: ऋ० मं० १० अ? ७ सू० ८५ मं० ४१ Re abe | 
ठावा 
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व्याख्यान-दिवाकर । 
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प्रथम कल्या के ऊपर चन्द्रमा का. अधिकार रहता है, चह 


यह वर का कथन हे । इस विषय के प्रतिपादंक चेद | 

| और भो मन्त्र हैं किन्तु जब एक से ही पुष्टि हो जाती है तंब | 
अन्य मन्त्रों का देना निरर्थक हे | सोम, गन्धर्व, अभि इन तीन. | 
| देवों खे समस्त स्त्रियां सुक्त होती हैं तो क्या अब हमः यह. 

| मान ले कि संसारकी समस्त स्त्रियां नियोग करती हैं ? हमने 

| प्रथम तो यह दिखलाया कि देवता के साथ स्त्री का नियोग. | 
| कहा ही नहीं (२) यह दिखलाया -कि समस्त स्त्रियां देव. 
| सुक्त हें । अब हम कण, युधिष्ठिरादिक पारडवाँ की उत्पत्ति || 
_॥ किस हेतु से नियोग द्वारा मान । | 


| . 
चतराष्ट्रोत्पत्ति। ` `` ` 
म 


धृतराष्ट, पाण्डु ऑर विदुर इन तीनों की उत्पत्ति ह 
कम से कहत हे । प्रथम धृतराष्ट की उत्पत्ति को सुनियेः 


| ततोंऽस्बिकायां मथसं-नियुत्तः सत्यवागृषिः । 
| दोप्यमानेष दीपेष-शरण प्रविवेश ह." ४॥ 
| ततः कृष्णस्य कपिन्तां-जटा दीप्ते च लोचने । | 
बभूणि. चव शसशूणि-दूध्ला देवी न्यमीलयत्‌ ॥९. ||. 
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विधवाविवाहनिर्णय | [ ५१५ ` 
सरूबभूव तया साद्'-मातुः मियंचिकीषया । 

| भयात्का शिखुता तस्तु-नाशक्नोदनिवीक्षितुम ॥६ 
| ततो 'निऽ्क्रान्तसागस्य-साता पुत्रमुवाच ह.। . 
 अप्यङ्या युसवान्पु्=राङ्गपु्ो भविष्यति ॥७॥ 
निशस्त्र तद्ठयों मातुर्व्यासः सत्यवती सुतः । 
औओवाचालिन्ट्रियज्ञानो:विधिना संमचो दितः॥८॥ 
|| नागायुतसममाणो-विद्रान्‌ राजविसत्तसः । 

|| महाभागो सहावीयेः- सहाबुद्धि्भ विष्यतिः॥ ९॥ 
|| तस्थ चापिशतं पुच्चा-भविष्यन्ति महात्मनः। 
किन्तु सातुः सवेगुश्याद्न्ध एव भविष्यति ॥९०॥ 
` ' तदनन्तर सत्य बोलने वाले व्यास मुनि पहिले अम्बिका | € 
के शयन स्थान मं गये, तहाँ .दीपक़ का  खुन्द्रभरकाश हो रहा | \ 
था, इख कारण सुनिकी सुनहरी जराप, दमकते हुये नेत्र तथा. 
| भूरी सूछों को देखकर कौशल्याने भय से आंख मीच लीं ॥४॥ 
॥ ५॥ तदनन्तर मांता का हित पूरा करने के लिये व्यास जी 
'अस्मिका के साथ हुये, काशिराज की पुत्री श्रम्बिका भय के 
मारे सन्मुख देख नहीं सकी।.६। व्यास जी बाहर आये तब. 
सत्यचती ने उनके पास आकर पूछा कि बेटा ! कौशल्या के 
शुणवान पुत्र होगा या नहीं ! 19 माता के इस बंचन को 
सुन कर सत्यवती के पुत्र ज्ञान की प्रेरणा किये हुये अतीन्द्रिय _ 


आओ. 


| की समान बलबाला विद्वान राजपियां में श्रेष्ठ, 
| शाली, महाबीयंवान्‌ और बुद्धिमान्‌ पुत्र होगा और इसके सौ || 
| पुत्र होंगे परन्तु कोशल्या ने मुझे को देख कर आंख माँ च ली : 
| थीं इस कारण जो पुत्र होगा चह अंधा होया । 5h 
पाण्डत्पत्ति । 
¢ 

श॒तराष्टर को उत्पत्ति आप खुन चुके अब आये .के शलाका | | 
में राजषिं पाडु की. उत्पत्ति दै उस का भी सन ले । | 
Et A 3 | 
` ततस्तेनव विधिना-सहणिस्तामपत्यत । १४ || 
. अस्बालिकासयाभ्यागादर्षिदुष्ठाच सापितरस्‌ । 

त विव ° , ; 
वि हे पाण्डुसंकाशा समपद्यत भारत ०११ || 
ता भता पायड्संकाशां-विषणणां अ इयभारत। | | 
` व्यासः सत्यवती पुत्र-इदं बखनसङ्गवीत्‌ ॥९६॥ | |` 
यस्मात्पाए्ड्त्वमापज्ञा विरूपं मे इयसासिह। | 
४ - RN TE || 
तस्मादेष सुतस्ते व-पारडरेव भविष्यति ॥१७ | | 
व्यास जी पहिले की समान तहां झाकर ना के 
महल मे गये 1 हे भारत ! उन सुनि को देख कर अम्बालिका | | 
| का तेज उड़ गया और वह पोली पड़ गई । १४ - १५। तब | | 
| अम्बालिका को पीळी पड़ी भयभीत और दुःखितसी हुई देख | | | ् 
| कर सत्यवतीके पुत्र व्यासजी उससे जप: का को को१७ | प्रकार कहने लगे॥१६ | | |; 
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कि हे अस्दालिका ! तू मेरे विचित्र रूप को देख कर पोली 
पड़ गई, इसकारण तेरे जो पुत्र होगा च पाण्डु ही होगा ॥१७ 


विदुरोत्पत्ति । 


शस घिछुर की उत्पत्ति सनिये-- 


eu 


ततः सवू षशर्दासीं- भूषयित्वाप्सरोपमास । 
म दयासास कुष्णाय-ततः काशिपतेः सुता ॥: 
| षा त ऋ।षमनुमास -प्रत्युद्गम्याभिवाद्यं च । 
| सं विवेशाभ्यनुच्ञात ए-सत्कृत्योपचचारह ॥ २५ 
कासोपभोगेन' रहस्तस्यां तुष्टि मगा दूषिः ॥२६ 
महाभा० आदि० अ० ६०६ 
.. : काशिराज़ की पुत्री ने अपने आाभूषणों से अप्सरा के 
समान अपनी दासी को सजा कर व्यास जीके पास भेज्नदिया 
२४ | इस दाखी ने व्यास जी को आते हुये देखकर उनके 
सामने जा अभिवादन किया और भले प्रकार आदर सत्कार 
करके उनको भ्रासतद्या तथा सत्कार करनेके अनन्तर उनकी 
सेवा करने लगी तिसके अनन्तर व्यास जी ने राज्ञा दी तब 
| उनके समीप बैठी । २५ | उस दासीके साथ एकान्तमे (काम) 
| इच्छा (उपभोग) निचंश द्वारा प्रसन्न हुये । २६ 
` अम्बा और अम्बालिका विषयक शलोको में भोगका नाम 


तक नहीं है | दासी वाले शलोको मे जो “कामोपभोगेन? पद्‌ 
ललल ललाहलालातणातातलानाालललाला् . Jangarwadt Math "टली DST ; 


हैः 
612”, 


॥[. ५१८ ] व्याख्यान-दिवाकर | 


ANSP NN rN 


NN, 


॥ हैं इसका ठोक आर्थ ता यह हे कि इच्छा पूवक निचश, किन्तु | 
| कई एक भाषा टीकां में 'कामोपभोगेन? इस पद्‌ का. अर्थ | 
|: मैथुन, किया है जो महाभारत की संगति मिलाने पर बनाचडी | 
| उरता है। यदि हम यह भी मानल कि इसके साथ भोग | 
|. किया तय भी कोई क्षति नहीं है , कारण यह हैं कि चिधचा || 
| विवाह और नियोग का निषेध द्विजाति परक है तथा यह | 
| ४ जाति की दासाह अतपच इसको पाप नहीं-। किन्तु महाभारत । - 
| के दूसरे स्थळ में भोग का सवंथा निषेध किया गया: है, मंथ |. 
| की टीक संगति लगाने के लिये यह मानना पड़ेगा कि यहां | | 
| पर मैथुन नहोहे उस प्रकरण को हम आगे कहेंगे प्रथम प्रसंग ||. 
| चश कुछ युंधिष्ठिरादि पाण्डवां के विषय मे कहना है | भारत || i 
| सार नामक एक छोटा ग्रंथ हे जनमेजय के कुछ हो जाने पर | | 
| व्यास जी ने यह छोटा ग्रंथ निर्माण कर जनमेजय' को दिया || | 
| था और यह कह द्या था कि इस का पाठ नित्य क्रिया करो | | 
| जनमेजय इस का नित्य पाठ करने लगा- थोड़े दिन में उसका | | 
कुष्ठ दूर हो गया । जब भगवान्‌ कृष्ण दुर्योधन को समभांने ।- | 
' के लिये हस्तिनापुर पहुंचे तब दुर्योधन से कहा. कि युधिष्ठिर | |' 
| को आधा राज्य देदो ! इसके उत्तर में दुर्योधनने पाणडयों को. || 

. व्यभिचार जन्य कह कर राज्यके अनधिकारी बतलाया |उस | |. 
| को खुनकर भगवान्‌ कृष्ण ने उत्तर दिया कि ||. 
`| `न च सयुन संभूता निष्पापाः पाण्डवा मताः i 
पाण्डव-मेथुनसे उत्पन्न नहो हुये इसकारण वे निष्पाप हूँ ।. |. |. 
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` भारत खार ने सिद्ध कर दिया कि पांडव.भोगद्वारा:उत्पन्न क 
' नहीं हुये। कई एक मनुष्य कह देंगे कि इस भारतं सारः के 
| था श्लोक से तोष नहीं होता | उनकी तोषाकांक्षा की पूर्ति | 
र के लिये हम महाभारत कां ही प्रमाण देतहें जिससे यह सिद्धं | 
||. हो जायेथा कि धृतराष्ट्र, पांड चिदुर और पांडव'ये मेथुन 
|| द्वारा उत्पन्न नहीं हुये, इनकी उत्पत्ति केवल वरदान से हैः | 
वियिद्चवीयस्य तथा राज्ये संमतिपादनस्‌। ` 
|| धस्य नुष॒ संभति-रणी साएडव्यशापजा॥१०० ` 
|| कुष्सङ्ग पायनाच्चव. मरसूतिवरदानजा । . 
| धृतराष्ट्रस्य पाणडोशच पाणडवानां च संभवः॥ १०९ 
महाभा० आदि० अ० २ 
| विचित्रत्रीयं का राज तिलक पाने के पश्चात्‌ माण्डव्य के 
| शाप से धर्मराज का विदुररूप से मनुष्य जाति मं जन्म और 
| कृष्ण द्वपायान से धृतराष्ट तथा पाँड की उत्पत्ति पचं पांडवा 
का उत्पन्न हाना यह प्रसूति सन्तानं चरदानसे उत्पन्न हुई हैं 
यदि इम दुजन तोष न्याय से पाण्डव : और धृतराष्टादि 
की उत्पत्ति नियोग, से मान लें. तो फिर इन इल्लोकोकी संगति 
ही नहीं मिलती । क्या कोई ऐसा. विद्वान भारत जननी. ने 
उत्पन्न किया दै जो उपरोक्त सन्तान को मैथुनोत्पन्न मान. कर 
महाभारत की पूर्वापर संगति मिला दे । जब संगति ही नहीं 
मिलतीःतब फिर इम किस न्यायसे इनको नियोग जन्य मानले? 
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| जबदद्स्तीकी और बात है । जिन लोगीदो नियोग संलाने 
| का भूत सवार हो गया है वे तो संगति तोड़, श्लोक छोड | 
| महाभारत का गला मरोड़ जबद्स्ती से पाण्डयादिक .को || 
| नियोग जन्य बतला रहे हें किन्दु उनकी यह सालाकी उसी | 
| समय तक चलेगी जब तक किली विद्धाम्‌ का सामना न हो || 
| सामना होने पर समस्त चालाकियाँ धूल भें बिल आती हँ | 
| और फिर यह शक्ति चालवाजों में. नहो रहती कि जिसके | 
| सहारे से चे जबान खोल ले । सिद्ध हो गया कि शृतराण्डादि | | 
| तीनो भाइयों को और पाणडव को चालवाजी से नियोग जन्य | 
| बतलाया जाता है वास्तव में ये वरदान अन्य हैँ । | | 
वरदान ।. 
कई एक सज्जन यह कह देंगे क्रि क्या केवल वरदान से | 
| भी कमी सन्तान पैदा हुई हे ! यह शंका वही उठाते हैं जो] 
देवता ्ौर ऋषियों की शक्ति से अ्रनभिज्ञ हैं। वरदान से बया | | 
तहा हो सकता ? बया इन्द्र के वरदान से रघु की सौ चीं यज्ञ Fh 
पूर्ण नही हुई! धर्मराज के चर से सावित्री का मतक पति | |. 
जीवित होगया, अंगिरा और नारद के वरदान से चित्रकेतु के |. |. 
पुत्र उत्पन्न हुआ, महादेव के वर से रावण दिग्विजयी बना. |. |. 
देवता और ऋषियों के वरदान से अनेक पेले काय हुये हैं जो. | |. 
| या मे हमने देखे नहीं तथा जिनके विचार में हमारी बुद्धि | | | 
दौड़ती नहीं: किन्तु ऋषि थोर देवताओं के इतिहास में पेसे | | 
“7८ फिर यह ह देना कि केवल | 


| सहस्रौ बरदान पाये जाते हैं, फिर 
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वरदाज से चुत नहीं होसकता चञ्च मूखंता नहीं तो और क्या 
दै ! व्यास झारा धृतराष्ट्र, पाणडु, विदुर का उस्पछ हाना यह 
तो मान लिया जाता और जिन श्लोकों में यह लिखा है कि 
अतराष्ट्र भृति तथा पाँचो भाई पाण्डच वरदान से उत्पन्न 
हुये, महाभारत के उन इल्लोकों के अभिप्राय को सुनने के लिये 
कान बहिरे बना लिये जाते हैं यह बड़ा मजा है। 
एक समय हम सिहोरा जिला सागर गये, वहां से रात 
को बैलगाड़ी पर चले, गाड़ी,में घास बिछा कर ऊंचा बना 
'दिया गया और उसके ऊपर चिस्तर लग गया | गाड़ीवान | 
|| गाड़ी हाँकने के लिये बैठा और हम लेटते ही लो गये । साढे 
|| पाँच बजे के अन्दाज सागर से डेढ़ भील के फासले पर पक 
' गांव आया, वहाँ हमारी शंख खुल गई, गाड़ीचान_ ने कहा 
कि गाड़ी को मैं रोकता हूं और तमाखू पीनेके लिये इस गाँव 
से आगले आउ यह कह कर वह चला गया । हम गाड़ी पर 
| बैठे थे, दश बारह मिनट के बाद सागर की तरफ से पन्द्रह 
सोलह मञुष्य आये, पकने पूछा कि गाड़ी कहांकी ? देवयोग 
'से हम उस ग्राम का नाम भूल गये जहां की वह गाड़ी थी 
लाचारीखे चुप बैठे रहे । उन मलुष्योंने समझा कि यह बहरा 
है, इस ने सुना नहीं, दो तीन आदमी जोर से बोल पूछने लगे 
कि यह गाड़ी कहां की ! हम भी ताड़ गये कि इन्होंने बहरा 
समका है | हमने उनसे कहा कि जरा ऊंचा खुनता हूं जोर ले 
'कहो। वे सब एक स्वर होकर जोरसे बोले कि गाड़ी कहां की ? 
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: हमन उत्तर दिया हां समझ गये, गाड़ी, खागर- में दा. बजे | 

आवेगी । वे सब हंस पड़े और वहां से चल दिये | रास्तेमे उन. 
। ` को गाड़ीचान मिल गया जो चिरम में आग धरे चला -आता | 
| था,उससे पूछा कि यह गाड़ी तुम्हारो है ? उसने कहा जी हां, | | 
| कहां'की गाडी है ? बतलाया कि सिहोरा की, फिर प्रश्‍न किया | | 
| कि तुम गाडी में यह पत्थर कहाँ से ले आये ? गाङीचान्‌ ने | | 
कहा कहां है पत्थर ? एक मलुष्यने हमारी तरफ अंगुली करके |. 
| पतज्ञाया: कि वह घरा है पगडी. वाला | गाडीवान बिगड़ | 
| उरा. कि तुम शास्त्री जी को पत्थर बतलाते हो ?ये तो बड़े || || 
| भारी पंडित कानपुर के शास्त्री हैं । ये ऽमचुष्य बोल उठे. कि | 
| आग लग जाय पेसे शास्त्री में, हमारे .तो चिल्लाते २ गले बैठ || || 
| गये- ओर उस- ने खुना ही नहीं, इतना कह कर चे चले गये । | 
| गाडीवानने यह सब कथा. हमसे बतलाई, हमे बडी हंसो आई। 
हंसी के पश्चात्‌ गाडीवान से कहा-कि हम तुम्हारे गोव-का | || 
| 'ही नाम भूल गये अघ उनको. बतलाव तो कया बतलात्। ` : र | 
| चास्तव में जिस प्रश्‍नं का उत्तर . मनुष्य के पास नहीँ | || 
| रहता फिर चह अनेक बहाने. बनाया करता है। धतरा: | | 

ष्ट्रादि सन्तानं वरदान से पैदा हुई इस बिषय को. कहने वाले | || 
महाभारत के श्लोको का उत्तर तो कोई इनके पास है ही 
। नहों; बस लाचारी से कह दिया कि. क्‍या केवल चरदान- से ह| 
T भी सन्तान हो जाती हैं?  . . . | 
| ` ` चरदान से सन्तान का होना हमने नहीं .बतलाया |. 
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| ता धृतराष्ट्र, पाणडु, विदुर थोर पाण इचोंका होना भूंठ तथा 
|| महाभारतसे नियाग निकालना कूठ वस कगडा निबर गया] 
“न पार इंच हुये.न नियोग हुआ.-। तुम्हारी पुष्टि कारक,- नियोग 
|| विधाय उदाहरण ही रफूचक्ऋर होगये और यदि महाभारत 
॥ की तुम सत्य मानंते हो तथा साथ ही सें यहभी मानते. हा कि 
धृतराष्ट्राद्‌ उत्पन्न हुये हैं तब तो तुम को महाभारत. के..च | 
| खछोक सी मानने होंगे जिनमे यह फैसला दे दिया गया कि थे [ 
॥ आठो संतान. मेथुन से पैदा नहीं हुई. केत्रल. चरदान से हुई। 
| इस चाळाकी का भी कुछ ठिकाना है कि जिन. प्रमाणो को ये 
* लोग हमारे आगे रकखं उनको तो हम मानलं और जो प्रमाण 
उसी ग्रन्थ का हम इनके आगे रख दे तब ये ग्रन्थ को. तो 
| छोड़ द और हुज्जतबाजी पर उतर पढ़ें यह इन की खोखली 
हुज्जते,बनाचरी हुज्जत विद्वानों के आये कितनी देर ठहरंगी ? 
हमने: वरदान से पुत्र के अलावा और भी कई पक अतक्य 
' कार्यों का होना बतलाया ? अब लगावे उन में हुज्जतवाजी १ | 
' ऐसा नहीं हो सकता” इसको छोड़कर और कुछ..नहीं कह 
सकते, दूसरी चातः कहने के लिये इनकी हुउनरतों का दिवाला 
निकल जाता हें। “ऐसा: नहीं हो सकता» यह तो अनभिज्ञ 
कहा करते हैं | 

एक चार हमः अल्मोडा गये, हमको. एक देहातो मनुष्य 
मिला, उसने पूछा आफ कहाँ रहते हैं! हमने बतलाया कि | 
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॥ कानपुर । फिर उसने प्रश्‍न कर दिया कि कानपुर यहां से | 
| कितने कोस है? हमने उत्तर दिया करीव करीब. दो सौ 
| पचास कोख | वह फिर प्रश्‍न कर चैठा कि आप कितने दिन 
॥ म॑ झाये ? हमने कहा कि दो दिन में | डसने हमारी तरफ को | 
| देखा और देख कर बाला कि तुम एक दिन में कितने कोस |. 
| चल लेते हो ? हम समक गये कि इनने हमारा पैदल आना 
| असस्भव समका है । हमने उसको समझाया कि इम कानपुर 
| से रेलगाड़ी में. बैड कर एक दिन रात में “काठ गोदाम? 
| अढ़ाई सौकोस आगये । उसने सवाल कर दिया कि रेलगाड़ी |. 
| क्या ? हमने उसको रेलगाड़ी का . समकाना आरंस किया, | 
| चह सुन कर बोला कि नीचेके आदमी होते तो अच्छे हैं किन्तु | ह 
| फूड बहुत बोला करते हैं-कहीं लोहे की गाड़ी भी इतनी दौड़ |. 
| सकती है? हमने खूब मगज पच्ची की-किन्तु रेल का चलना | 
| उसकी दृष्टि में असंभव ही बना रहा। एक मनुष्य रेल के। | 
| चलने को असंभव मानता है तो कया उसके इस असंभव |. 
| मानने से रेल गाड़ियां न दौड़ेगी ? जिस प्रकार पढ़े लिखे | 
लोग रेल को असंभत्र मानने घाले मनुष्य को सूख समझते हैं | 
उसी प्रकार हम “वरदान द्वारा पुत्र होना श्रसंभच है” पेसा 
कहने बाले मनुष्य को चञ्च मूख मानते हैं । > 
संसार मे एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पूर्वोक्त |. 
न दो श्‍्लोकोके महाभारतसे रहते हुये यह सिद्ध करदे कि घृत- |. 
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| राष्ट्रादि वरदान से पैदा नहीं हुये थे ? जब महाभारत क ज नहार अर अपना | ४ 
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विधवाधविवाहनिणय । व हन्य 


फंखला देता है कि “ये आउ संतानं केवल घरदान से उत्पन्न | 
हुईहे”फिर जब्द्हतीखे नियाग द्वारा उत्पत्ति बतलाना संसार | 
का आखा देवा है और शास्त्रार्थ के अवसर पर बेइज्जती | 
करवाना या उर के मारे घर में घुसना अथवा भाग जाना 
इसके निवाय इसमें जरा भो सार नहों-प्तएच हम प्रार्थना | 


करते हे कि नियोग के प्रेमी आगे स होश में याकर बातें | 


EM ~ “६, ~ 
क्रिया कर, चरडूखानेकी गप्पं न उड़ाया करें ? नहीं तो इस | 
का फल भोगना होगा, अपमान सहना होगा और अन्त में | 


'पचलिक के सामने मिथ्याघादी, लंपट, धोकेबाज प्रभति 


डिंगरियां को प्राप्ति होगी ? जो लोग धतराष्ट्रादिको नियोगज 
बतलाते हे चे किली विद्वान्‌ के सामन जावे तो उनको भी | 
नानी याद आवे किन्तु ये ऐसा नहीं करते साधारण मनुष्यां || ` 
को बहकाते रहते हैं, विद्वान्‌ के आने पर या तो स्थान छोड 
कर रफुच्रककर होते हे. या ऐसी बाता का जिक्र नहीं छेड़ते 
यह इन की विद्वत्ता का नमूना है | 
' नियोग-मोसांसा । 

कई पक मनुष्य यह कहा करते हैं कि स्मृतियो' में तो 
नियोग प्रतिपादन है ? और वे लोग कई पक स्मतियो का 
प्रमाण भी दिया करते हैं । उन प्रमाणां मं स हम दो प्रमाण 
यहां पर दिखलाते हैं, चे ये हैं । 

प्रोतपत्नी षण्मासान्‌ व्रतचारिणयक्षार- 
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लवण सजाने पद मर या 
| लवणं भुजानाऽधः शयीतोध्व षड्भ्यो सासेभ्यः || 
| स्नात्वा.श्ाद्ध च पत्ये द्त्वा विव्याकसगुरुयोनि- || 
| संबन्धान्‌ सत्तिपात्य पिता भाता था नियोगं 
| कारयेत्तपसे ॥ ४८॥ 


' चसिष्ठ० अ०.१७। | 
| मरे हुये पुरुष की पत्नी छः महीने तक खार और लवण 
| को छोड़ कर हचिष्य भोजन करती हुई त्रत कर के .पृथ्वी पर ||. 
| सोचें, छः महीने के उपरान्त स्नान कर'पति का श्राद्ध करके, | न 
| पति को विद्या पढ़ाने और कर्म कराने वाले गुरु लोगों और || 
५ || पति के भाई.आदिकी संभा करके सब की राय हो तो: खी के |! 
| लिये सन्तान की विशेष अपेक्षा होने पर सत्री का पिता व.भाई ||. 
| तपके लिये नियोग करा देवे. ( उत्पन्न हुत्रा सन्तान मृत पिता | | 
| का स्थानापन्न हो कर श्राद्धादि. कर्म रूप तप करेगा 915 ८७ || [ 
एक प्रमाण हम दिखला चुके, अब दूसरा प्रमाण नियोग || 
| विषय में मञुस्मृति का दिखलाते हैं, वह यह है || 
| देवराठ्ठा सपिणडाङ्का-स्ख्िया सस्थङनियुक्तया । ||. 
| अजेष्सिताधिगन्तव्या-सन्तानरुय परिक्षये ५५०८ || 
| विधवायां नियुक्तर्तु-घुताक्तो वाग्यतो निशि। ` 1] | 
॒ रकभुत्पांद्येत्पुचर-न द्वितोय॑ 'कर्थ चन ॥ ६०॥ ` 


| द्रितोयमेके भजन-मन्यन्ते खोष तद्विदः। ||| 
वकष अजन-अन्यन्ते खोज तट्रिद- | 
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| १: विधवाविवाहनिणंय [en 
| अनिवृत्त' नियोयार्थ- पश्यन्तो घर्मतस्तयो; ॥:६९ 
| विधवायां निवोगाथे-निर्वृत्त तु यथाविधि) 
शुरुबच्च स्नुषावज्च-वर्तयातां पररूपरस्‌ प ६ं२॥ . 
निजुक्तो यौ विधिं हित्वा-वर्तेयातां तु कामत: । | 
ताबुनी पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगी ॥६३॥ . 
Ma CE ON 
ठ अपने पति से ) सन्तान के अभाव गे भली भांति. 
यु हुई स्वी को चाहिये कि देवर से वा सपिण्ड से 
॥ प सन्तान उत्पन्न करे । ५६ । विधवा ` के साध |` 
नियुक्त पुरुष (शरीर पर.) घी मल कर बाणी को रोके 
| हुये प्क पुत्र. उत्पन्न करे दूसरा किसी तरह नहीं| ६० । पर १ 
! दूसरे उस ( नियोग विधि ) के जानने बाले ( एक से >) 
| नियोग का प्रयोजन न सिद्ध हुआ मानते हुये उन दोनो. फ़ 
| सरा ( गर्भ धारणा ) धर्म नहीं मानते। ६१ । चिछवा में 
। विधि अंनुसार नियोग का ग्रथ ( गर्भ धारण ) सिद्ध होने पर 
| थे दोनों परस्पर गुरु की तरह और स्जुषा की तरहं-बर्ते ।६२। 
| नियुक्त जो [ स्त्री पुरुष ] विधि त्याग कर अएनी 'कामना से | 
बत.चे दोनों पतित हाते हैं अर्थात्‌ ( बड़ा होतो.) पुत्रवध-- 
गामी होगा. ( छोटा हो तो ) गुरुपत्नी गामी होगा | ६३। 
. इस प्रकार का नियोग शास्त्रमे पाया जाता है। इसमें छः 
| महीने तो ब्रत धारण करना लिखा है। कामी लोगो. ने इस. 
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| निय्योग को ऐस सांच में ढाल दिया जिससे संसार मात्र को 
| घृणा आये बिना नहों रहती । शाख कहता है कि विधवा स्त्री 
| छः महीने बेत करे फिर नियोग हो । कामी कहते हैं कि यदि 
| कोई रत्री बिधवा हो जावे तो पति की उहाश घर से तब उठे 
| जब विधवा का नियोग दो ले ( २) जब सजुण्य परदेश चला 
| जाय तब भी नियोग कर ले ( ३ ) जब सझुष्य खन्तानोत्पन्न 
| करने में असमर्थ हो तो खी नियोग कर हे (४) खरी के पेट 
में गर्भ हो, पति पाख हो तबभी नियोग करले | ऐसे विविध 
| नियोगो का स्मृतियामे कहीं भी चर्चा नहीं है । पति मरने पर | 
| कुछ काल के पश्चात्‌ छः महीने बत रखकर खन्तानके अभाव ||| 
| मे नियोग विधि वसिष्ठ स्मृति में कहो है सञ्ुुस्मृति ने यह भी 
| कह दिया है कि यदि' एक बरार विषय करने से. सन्तान न हो 
| तो फिर दूसरी बार विषय न करे । PE, 

यद्यपि और भी कई एक स्मृतियों में नियोग का उल्लेख 
मिलता है किन्तु “सर्व पदा हस्तिपदे निमग्नाः” हाथी के पैर 
मे सबका पेर श्रा जाता है । जच सब स्मृतियों मे प्रधान मचु- 
` | स्मृति मे नियोग का चर्चा आ गया तब और में झाचे या न |. 
आवे; मनु का एक ही प्रमाण तोषदायक है । हम माने लेते हें. ५ 
कि और स्मृतियों में भी नियोग है, हमें इसमें विरोध नहीं। | 
: विरोध इतना है कि नियोग के प्रेमी पबलिक के आगे नियोग | | 
J रखते समय चालाकी कर देते हैं इस चालाकी के चिषयः में | | 
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हम एक इषटान्त रक्खंगे और उसके ऊपर | पी (३.7 
हे Bl | क्खंगे और उसके ऊपर से की हुई चालाकी. 

एक स्थान मे सेकड़ों सुसलमांन निमाज पढ़ने के लिये 
जमा हुये; अभी सब आते जाते थे और बैठते जाते थे। इसी 
अवसर एर हाथ से अखबार लिये एक चालवाज सुसलमान 
| आया और कहने लगा कि हमारे यहां झज एक अखबार झाया 
है उससे मुसलमानों के लिये निमाज पढ़ना मने लिखा है, यही 
बात बतलाने के लिये मैं इससमय यहां आया हुं सुसलमानों 
| ने कहा कि वह अखबार दिखलाओ ? इस हजरत ने आगे की 
| इबारत तो दहिने हाथ की अंगुलिया से दबा ली और लोगो 
| को अखबार: दिलाने लगा । उसमें लिखा था कि “मत पढ़ो 
| निमाज” मुसलमान उसको पढ्‌ और सोच. विचार मे पड़ 

जावे कि यह ऐसा क्यो लिखा गया? | वह सव को दिखलाता 
हुआ एक मौलवी के पास पहुँचा, मौलवी ने अखबार के लेख 

को पढ़ इस हजरत से कहा कि आगे लिखी इबारत कें ऊपर 
से अंगुली उठालो, हमको पढ्ने दो यह सुन कर हजरत बोले 
` कि तुम अपना मतलब पढ़ लो आगे के लेख से तुम को षया 
ग्रयोजन ? किन्तु मौलबी साहब ने इस के कहने को नहीं माना 
अपने हाथ से जोर लगा कर अखबार पर रक्खा हुआ इस 
हजरत का हाथ उठा लिया, आगे लिखा मिला “जब कि हो 
नापाक” अखबार में इबारत लिखी थी कि मत पढ़ो "निभाज, 
जब कि हो नापाक यह चालबाज “जब कि हो नापाक” | 
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| इस इबारत को तो छिपा लेता है और “मत, पढ़ो निमाज” |. 
| इतनी इबारत दिखला कर सवंदाके लिये निसाज का सफाया | 
| करता हे-कया यह चाळाकी नहीं है ! यह इंसाफ हे? इस का | 
| नाम धर्म निर्णय है? कहीं ऐसी ऐसी चालाकियो स भी || 
| विजय होता है ! १ 
| जैसी चालाका इल दृष्टान्त म है बस हबह वेसी ही | 
|| चालाओं मजु के लिंखे हुये नियाग में की गई है | मजु जी न | 
| नियोग विषय के दश श्लोक मनु स्मृति मं लिखे हैं | उन दश | 
| में पाँच श्लोक हमारे सामने रख दिये जाते हैं जिन से नियोग |. 
| का “मण्डन होता हे! आगें कं पांच श्लोक जिन मे नियाग का | 
|| 'बण्डनः हैं वे छिपा लिये जाते हैं | इस कतर ब्यॉत, चाल- | 
| बाजी से नियोग को स्मृति प्रतिपाद्य सिद्ध कर दिया जाता. | 
|| है | हाँ-हम यद मानते हैं कि जिन लोगों ने मजु स्मृति नहीं |. 
| पढ़ी वे इस जाल मे फंस सकते हैं किन्तु जो शास्त्र के सुविज्ञ ||| 
| हैं, जो घर्मशास्त्र के पक पक अक्षर को जानते हैं उन के आगे | | 
|| यह चालाकी कितने सेकण्ड ठहरेगी ? अब हम आगे के पाँच | 
`| शलोक आप के आगे रखते हैं प्रथम उन को सुनिये और फिर || 
॥ विचार कीजिये कि धर्मशास्त्र मे नियोग का क्या निर्णय है? |. 
| श्लोक ये हैं-- | 
नान्यस्मसिन्विधवा नारी-नियोक्तव्या द्विजातिभिः।| 
„अन्यस्मिन्हि नियुङ्जाना-धस हन्युःसनातनस्‌।६४ | 


नोद्वाहिकेष सन्चष-नियोग: कोत्यते क्वचित्‌ i 
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॥ | न विवाहविधावुत्त -विधवाबेदन पुनः ॥ ६९॥ 

| अयं ड्रिजेहि वि्वद्भि-पशुधमो विगर्हितः | 
| | सञुुष्याणास्पि मोक्तो-वेने राज्यं शासति ॥ ६६. 
i समहीभखिलां ुञ्जन्राजर्षिमवरः पुरा । | 
|| | वर्णानां संकरं चक्र-कामोपहतचेतन; ॥ ६७ ॥ 
|| ततः अभुति यो सोहात्ममीतंपतिकां स्त्रियस्‌। 
| | 'नियोजयत्यपत्या्थ-तं विगर्हन्ति साधवः ॥:६८॥ 

र मचु० अ०६। | 
| द्विजाति लोगों को विधवा स्त्री-पति से भिन्न किसी | 
| | पुरुष के साथ भी नियोजित न करनी चाहिये, जो नियोजित | 
:| करते हैं चे परम्परागत एक पतित्व इस सनातनधर्म का हनन | 

|| करते हैं | ६४ । विवाह के “अर्यमणंनुदेचं” इत्यादि मन्त्रो में | 
|| जिनसे विवाह होता है उन में कहीं पर भी नियोग नहीं कहा | 
| | और न विवाह विधायक शास्त्र ही मे अन्य के साथ विधवा | 
| | का विवाह कहा है । ६५ | यह नियोग पशुधर्म है और विद्वान. 
| | | द्विज इसको निन्द्य कहते हैं | यह पशुधर्म वेन ने शासन करते । 
||| समय मनुष्यों में भी प्रचलित कर द्या । ६६। राजषिप्रवर : 
|| चेन समस्त पृथिवी का चक्रवर्त्ती राजा हुआ उसका चित्त काम |. 
|| | ने भ्रष्ट कर दिया अतएव यह वर्णसंकरता वेन ने संसार में | 
| | फैलाई । ६७ उस दिन सें मृतकपति की ख्री को जो लोग | 
|! संतान के मोह मे आकर दुंभरे से. नियोग कराते है सज्जन | 
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लोग उस नियोग को घणित कहते हूय उस की निन्दा करते 
ह॑ | ६८। | 

ये पांच श्‍लोक जिनमे नियोग का सली भांति से खण्डन 
किया गया है छिपा लिये जाते हैं ओर प्रथम लिखे पाँच 
शलोक जिनमें नियोग का विधान हे-संसार के झागे रख दिये | 
जाते हैं-यह कलियुग. के महषि. की विद्याक्रा उत्कर्ष है। ऐसी 
ऐसी चालाकियो से नियोग सिद्ध करने के लिये आज सेकड़ों 
मजुष्य तैयार बैठे हैं। किन्तु यह चालाकी कितने दिन | 
चलेगी ? 


उघरे अन्त न होदि निबाहू । 
काल नेमि जिमि रावण राहू ॥ 
अन्त में कपट जाल खुल ही जाता है। जब मजु जी पांच | 
श्लोकों मे नियोग का घोर खण्डन कर रहे हैं तब फिर काई 
भी मचुष्य यह नहो कह सकता कि नियोग स्मृति विहित है। |. 
यही कहना पड़ेगा कि स्मृति मे आये हुये नियोग को मनुने | | 
धर्मनाशकु, वेद विरुद्ध, पशुधर्म और घृणित बतलाया है | मडु || 
जी ने “ नान्यस्मिन्‌०” इस एलोकमे नियोगको घर्मनाशक कहा || 
और “नोद्वादेके०” इस श्लोक मे वेद विरोधी सिद्ध किया, | | 
अयंद्विजेशः इल श्लोक में पशुधर्म तथा घणित बतलाया, | | 
पंचम शलोक मे निन्दनीय कहा-इतने पर भी नियोग को धर्म | | 
बतलाना मनुष्यो की आंख में धूल झोऊना नहीं-तो और कया | | 
| है! यदद नियोग की कथा समाप हुई । अब श्रोता विचारे कि | 
स्मृतियो मे नियोग को विधि है या नियोग का खण्डन है। | 


अग्ने आप समझ जावेगी कि पूच के पांच श्लोक लिखने का 


विध चाविचाहनिर्णय | क [ ५३३ ] | | 


MNS SS टी 
युगान्तर विषय । 

कई एक सचुष्य यह कहेंगे कि ठीक है “नान्यस्मिन्‌” इस 
श्लोक खे आरंभ कर मजु ने नियोग का खण्डन किया और 
इसका हम समक भी गये किन्तु "देवराह्वा श्रपिण्डाद्वा” इख |: 
लोक से लेकर पाँच शलोंकों में जो नियोग बतलाया है 
उसका क्या उत्तर है ? इस विषय में हम अपनी तरफ ले 
|| कुछ भी उत्तर न देकर वसिष्ठ स्मत्ति का फैसला पथलिक 
॥ के आगे रङ्खे देते हैं-प्लिक वसिष्ठ स्मति के फैसले से 


मचु का कया अभिप्राय है । चसिष्ठ स्मृतिके श्लोक सु निये-हम 
वसिष्ठ स्मृतिके श्लोक और उनका अर्थ ईशवरचन्द विद्यासागर | 
की बनाई हुई पुस्तक 'चिधचाचिचाइश से पढ़ कर ज्यों को { 
| त्यो पवलिक के आगे रकखे देते हैं । पृष्ट ६८ में ईशवरचन्द |: 
| लिखत हैं कि-- न र |. | 
` उत्तोनियोगो सनुना-निषिद्धः स्वयमेव तु । .|: 

युगक्रमादशक्योउयं-कतु सन्येविधानतः ॥ 
` तपोज्ञानससाथुक्ताः- कूतचेतायुगे नरा; । 

द्वापरे च कलौ नणां-शत्त्तिहानिहि निर्मिता॥ 

अनेकधा कृताः पुत्रा-कंषिभिश्च पुरातनेः । 
न शब्यन्तेऽधुनाकतु - शक्तिहीनरिदंतन: ॥ 
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मचुने स्वयं नियोग का विधान किया है ओर स्वयं ही || | 
| निषेध भी किया है। युगहास के कारण लोग नियोग का | 
| निर्वाह कर नहीं सकते । सत्य, त्रेता, और द्वापर युग में लोग | 
| ज्ञान और तपसे सम्पन्न थे किन्तुकलिम मनुष्य शक्ति हीन हो | 
| गये हैं पूर्वकालमे ऋषियोंने जा नाना प्रकारके पुत्रौंका विधान || | 
| किया है आज कल के शक्ति हीन लोग उन सब पुत्रों को बना | 
| नहो सकते । 
| श्रव सिद्ध हो गया कि मच ने उन समर्थ , राग द्वेष 
| रहित „ पवित्र, ऋषि सुनि्याके लिये नियोगका विधान किया 
| है जो पुतरोत्पन्न करने में शक्ति रखते हैं। इतिहास बतलाता |. | 
| है कि वाल्सीकि ऋषि की उत्पत्ति बांबी से और मांडूक्य || 
| | ऋषि की उत्पत्ति मंढकी तथा ऋष्यश्टंग की उत्पत्ति हरिणी | | 
| से हुई है - वे हो ऋषि नियोग कर सकते थे जिन में सब |. | 
| थोर से पुत्रोत्पादन की शक्ति थी, उन के लिये तो. विधान है | | 
| और शक्ति हीन मनुष्यों के लिये निषेध है-बस नियोग का | | 
| यही फैसला है | इस फेसलेको हम अपनी तरफसे नहीं लिखते | | 
| बरन ब्रह्मा के पुत्र वसिष्ठ ऋषि का यह फैसला है। इस | | 
फसले को मनु के टीकाकार कुल्लूकभर ने भी माना है और | 
जो श्लोक बसिष्ठ के मने यहां कहे तथा ईश्‍वर बन्द विद्याः | | 
| सागर ने अपनी बनाई विधवाविवाह मे. लिखे चे ही श्लोक | | 
| इल्लुकमइ ने “ततः प्रभृति यो मोहात्‌, इस श्लोक के टीका | |. 
` | में लिख दिये हैं । बस सिद्ध हो गया कि'इस युगमे शक्तिहीन | | 
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| विधवाविवाहनिर्णय । [ ५३५ ] | 


|| पुरूषी के लिये मजुजी नियोग का निपेध करते हैं । अब कौन 
| कहं सकता है कि स्मृतियो मे लिखा हुश्रां नियोग आधुनिक | 
|. लोगों के लिये है। 
| . निष्कर्ष । | 
|  स्मृतिकारा ने जो नियोग का उपदेश दिया था वह केवल | 
|| क्षत्रिय जाति के लिये था; फिर वह नियोग समस्त क्षत्रिय 
|| जाति के लिये नहीं वरन्‌ क्षत्रिय जाति मे केवल राजघराने के 
|) लिये, राजघराने में भी सवदा नियोग की विधि नहीं, केवल || 
fF चश नए होने पर जव राजघराने मे राज्य के चलाने घाला 
|) कोई मनुष्य न रहे, वंशच्छेदन हो जावे उस समयमे राजा की | 
रानी नियोग का आश्रय ले, वह भी समस्त मनुष्यों से नहीं 
ऐसे किली शक्ति शाली ऋषि से कि जिस मे पुत्रोत्पन्न करने 
| की मानसिक शक्ति चिद्यमान्‌ हो यह स्मृतियो का अभिप्राय | 
1. था | स्मृतियां के इस अभिप्राय को मिटा कर वेन ने संसार || 
मे समस्त स्त्रियों के लिये नियोग करने की ज्ञा दे दी, इस 
॥ आज्ञा मे शास्र विधि का उल्लंघन हो गया श्रतणव प्रजा की || 

4 रक्षा फरे लिये राज वंश को सत्ता रखने के निमित्त जो स्मृतियां 
|| ने एक नियम विशेष निकाला था वह वेन की कृपा ले व्यभिः | 
चार के सांचे में ढल गया । मन्वादिकि स्मृतियां ने उस को | 
फिर उड़ा दिया, चसिष्ठ स्मृतिं ने लिख दिया कि. सतयुग, | 
॥ त्रेता, द्वापर मे ऐसे शक्ति. शाली ऋषि पाये जाते थे, जो | 

| | पुञोत्पादक मानसिक शक्ति मे दक्ष थे, कलियुग मे ऐसे ऋषि 
Sinden Bano DBD | 
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| पाये नहीं जाते, पुत्रोत्पादक शक्ति शाली ऋषियों के अभाव. 
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| गूढ॒ अभिप्राय को नियोग प्रेमी खूब छिपाते. हैं । 


प्रकाश के रचयिता समस्त जाति की समस्त स्त्रियों के लिये 


नन्द्‌ अठारह पुत्र पेदा होने पर और उन के जीवित रहने गर 


मं कौन हो सकता है। 
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| इतिहासे जितने भी नियोगो का होना इष्टिगोचर होता 
| है चे क्षत्रिय जाति में, क्षत्रिय जाति में भी राजघराने में, राज || 
| घराने में मी खास रानीके लिये, रानी भी नियोग करे तो बंश | 
नष्ट होने पर और वह भी किसी शक्ति शाली ऋषि से, ऋषि | | 
से भी एक ही बार, इन समस्त नियमोको तोड़ कर सत्यार्थ. | 


स्त्री के लिये नियोग लिखते हैं इनसे अधिक बज्ज सूख संसार 


नियोग का बाजार खोल देते हैं यह इनकी शास्त्रानसिक्षता है।। | 

' इतिहास के संग्रह को उरोल डालो कभी भी ब्राह्मण जाति में 8, 
किसी सत्री का नियोग नहीं हुआ । चैश्य जाति मे नियोग का | | 

होना किसी इतिहास ने नहीं लिखा, कोई भी मनुष्य इतिहास | ` 

| से सामान्य कत्रियोमें नियोगका होना सिद्ध नहीं कर सकता | | 

किसीभी रानीने पुत्र होने पर कभी नियोग नहीं किया | दया- | 


> पः 
nse हक 0- चे, - iss _ 
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: | _ चालबाज लोंग नियोगका उदाहरण तो देतेहें राजवंश क्षय | | 

|| होने की आपत्ति के समय का और उस उदाहरण से समस्त | | 
| स्त्रियो को नियोगं करने की शास्त्र विधि बतलाते हैं इस प्रकारं ( | 
| | का छल करना नियोग प्रेमियों की शास्रानभिज्ञता हे | श्रोता | A 


विधवाविवाहनिणय1 [ ५३७ ] 


न ल.पा ss 0 
फिर समभले कि स्मृतियो ने राजवंश नष्ट होते समय केवल 
रानी के लिये नियोग लिखा है वह भी शक्ति शाली किसी 
ऋषि के साथ में, ऋषि के साथमे भी एक चार, आज सुधा- 
रक समस्त स्त्रियो का समत्त पुरुषों के साथ नित्य प्रति ग्रुल- 
छरे उड़ाने के लिये जो नियोग चलाना चाहते हैं उस का 
अभिप्राय केवल यह है कि हमको नित्य नई स्त्रियां भोगने को 
मिल शौर शास्त्र सिद्धि का अड़ंगा लग जाय तो फिर हम के 
॥ कोई व्यभिचारी तथा पापी न कहे बस इस अभिप्रायले नियोग 
|| चलाने की श्राबाज़ उठाई जाती है। 

शबेतके 

वेद-धर्मशास्त्र में कच्ची खाकर नियोग के प्रेमी पक दौड़ 
| | फिर मद्दाभारत पर लगा देते हैं इन का कहना है कि श्वेतकेतु 

| | की माता का भी तो नियोग हुआ था १ नियोग: हुआ न हुआ 
यह विचार फिर दोगा, हम यह उचित समभते हैं कि प्रथम 
|| उस इतिहास को आगे रख दें जिस में से नियोग निकाला 
| | जाता है । इतिहास यह है.। 

|| बभुवीद्वालको नाम-महषिरिति नः ग्रतस्‌ । 

| | शवेतकेतुरितिख्यातः-पुत्रस्तस्याभवन्सुनिः ॥ ९ 
सर्यादेयं कुता तेन-धस्म्या. वे शवेतकेतुना । 
कोपात्कसलपत्राक्षि ! यदथ तं निबोध से ॥ ९०. 
श्वेतकेतोः किल पुरा-ससक्षं सातर पितुः । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्याख्यान-द्वाकर । 


Ns 


| जाह ब्राह्मणः पाणौ-गच्छाव इति चाङ्जवीत्‌ ॥ ९९ 
| ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चकारासबंचोदितः । 
| सातरं तां तया दृष्टा-नीयसानां बलादिव ॥ ९२ 
| क्रुद्ध तन्तु पिता दृष्टा-एवेतकेतुझुवाच ह । 
| सा तात कोपं कार्षीस्त्वमेष घसः सनातनः ॥ ९३ 
| अनावृतां हि सर्वेषां-वर्शानासङ्गनः भुवि । 
यथा गावः स्िंतारतात ! र्वे स्वे वण तथा प्रजा: । 
ऋषिपुचोऽय तं धर्स-शवेतकेतुन चक्षसे । | 
) / | चकार चेव सर्यादासिमा स्थोपु सयोभेवि ॥ ९५ 
| सानुषेषु महाभागे-न त्वेवान्येष जन्तुष॒ । 
तदा मभुति सर्यादा-स्थितेयमिति नः श्रतस्‌॥ ९६ 
| व्युच्चरन्त्याः परति नार्या-श्रद्य मभति पातकस्‌ । 
भूणहत्या सम चोर-भविष्यत्यसुखावहस्‌ ॥ ९७ ॥ 
| भार्या तया व्युच्चरत:-कौ सारब्रह्मचारिणीस्‌ । ` 
पतिब्रतामेतदेव-भविता पातकं भुवि ॥ ९८ ॥ 


महाभा० झादि० प्र अ १२२। ।क्‍ | 
._ मेरे खुनने में आया है कि पहिले उद्दालक नाम बाले कोई | 
| एक ऋषि थे, उन के श्वेतकेतु नाम चाला पक प्रसिद्ध सुनि | | 
| कुमार था॥ ६॥ उस श्वेतकेतु ने ही इस धर्म की मर्यादा को | | 
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बांधा है | हे कमलके समाननेत्रों वाली ! इस मर्यादाको उसके 
ने कोप में भर कर जिस लिये बांधा था लो तुम सुक से सुनो 
| ॥१०॥ एक समय श्‍वेतक्ेतु बैठा था, उसके सामने ही उसके 
|| पिता के पाख से किली ब्राह्मण ने उस की माता का हाथ | 
|| पकड कर अपने साथ चलने को कहा ॥ ११॥ तब तो ऋषिके 


|| पुत्र ने आवेश म॑ आकर क्रोध किया, . तदनन्तर चह ब्राह्मण 
|| श्वेतकेतु की माता को बलात्कार से लिये जाता था॥ १२॥ 


॥ यह देख कर उस ऋषि पुत्र श्वेतकेतु को बड़ा क्रोध चढ़ा, 
तब क्रुद्ध होते हुये शवेतकेतु को देख कर उस का पिता 
॥ उद्दालक उस से बोला कि हे पुत्र? तू कोधं न कर यह 
तो पुराना घर्म है । १३। पृथ्वी पर सव चणा की स्त्रियां 
बे रोक टोक घूमती हैं हे तात ! जैसे गो आदि पशु अपनी 
|| जाति में चाहे तहाँ चली जाती हें तैसे प्रजां के लिये 
|| भी कोई नियम नहीं है । १७ | परन्तु ऋषि पुत्र श्वेतकेतु इस 
|| धर्म को नहीं सह सका इस कारण उसने पृथ्वी पर खत्री 
|| पुरुषों की मर्यादा बांधी । १५ | हे महाभागे ! उस समय से 
| यह मर्यादो मनुष्यों के लिये चलने लगी ऐसा कहते हैं परन्तु 
|| पशुग्रोमे यह मर्यादा नहीं चली ।१६। जबसे ऐसी मर्यादा चली 
|| हे हमारे सुनने मे आया है कि तब से पति को छोड़ कर 
|| व्यभिचार करने बाली स्री को गर्भपात के समान दुश्ख देने 
|| बाला घोर पातक लगेगा | १७। तथा जो पुरुष अपनी स्त्री को 
|| छोड़ कर बालकपन से पवित्र रही दूसरी पतिव्रता से गमन 


| [ ५४० ] व्याख्यान-द्वाकर। 
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मनुष्य जिस समय में उत्पन्न हो कर संसार को देखता | 
| है तो अपनी अनभिज्ञता से यही सम बैठता है कि संसार |: 
| सवंदा पेसा ही रहा है। प्रत्यक्ष को देख कर उस के तुल्य | 
॥ संसार को मान लेना यह भूल है। सुटि के अरंभ में इसी || 
| प्रकार के चख ओर ऐसे ही चर्तन तथा वतंसान समय के | 
| खाद्य पदार्थ मौजूद थे-इसको कोई भी सृष्टि विज्ञानवेत्त | 
| मान नहीं सकता | आरंभ में खाद्य अन्न बहुत छोटे छोटे थे, | 


| मलुष्यों ने उन्नति देकर इनको बड़े बनाया है | च्युदहा-चक्‍की 
.तवा-बरलोई भी सृष्टि के आरंभिक दिन से मौजूद थे इस को | 
| कोई मान नहीं सकता, यह मनुष्या की बुद्धि का विकाश है 
|| कपास से रुई बनने का परागं सोचा गया, रुई से सूत बनने |. 
| का विचार झगे आया, सूत से कपड़ा बनाने पर मनुष्यों की 

द्धियां दौड़ीं-तब कपड़ा पहरने को मिला | सष्टि के श्रारंममे । | 
|| छापेखाने नहीं थे, कागज भी नहीं थे, स्याही कलम बनने का |. 
तरीका भी जारी नहीं हुआ था, अक्षर लिखने की पद्धति भी || 
चालू नहीं हुई थी-उस समय मनुष्य चेदादिक शाख एक |. 
दूसरे से मिलकर खुनता और याद करता या। जब तक | 8 
शिक्षा संसार में फेले नहीं तो संसार उसके मार्ग का अबलः | | 
स्वन कैसे कर सकता है। धर्म का ज्ञान नहीं था, धर्म की 
मयादा नहीं थी, स्त्रियाँ और पुरुष प्रति के अनुसार रहते | 
थे उसी मागे का अवलम्वन कर ऋषि ने श्वेतकेतु की माता 


I हक "“ | 7”. “*** 


| >- से श्वेतकतु ने संसार में श्रुति स्मृति प्रतिपाद्य मर्यादा 
| को स्थापित कर दिया । मञच॒ष्य॒ वेद, धर्म शास्त्रके मार्गमे बंध 
|| कर पति-पत्तीधर्म का पालन करने लगे-यह इस कथास सिद्ध 
|| होता है-नियोग करना सिद्ध नहीं होंता । यहां पर नियोग 
|| शब्द ही नहीं और न कोई अन्य शब्द पेमा हे जिससे नियोग 
करना समभ लिया जावे ! कथा में भी नियोग का भाव नहीं 
न | कथा से केवल यह पता चलता है कि उस समय के मजुष्य 
| | द शास्त्र की अनभिज्ञता स स्वेच्छाचारी थे इसको नियोग 
। के सांचे में ढालना पाप और छल्ल हे । भ्रातालोग कथा ही से 
| ङ सच समभ गये अधिक टीका टिप्पणी की आवश्यकता ही 


1 | चहो | 
वर्तसान समय और नियोग । 

|| चरतंमान समय में योरोप की शिक्षा से शिक्षित भारत को 
|| योरोप बनाने चाले समुदाय में भो नियोग का कोई मण्डन 
|| नहीं करता । “विधवा विवाहः का उद्योग करने चाले और 
|| उस पर ग्रन्थ छाने वाले ईश्वरचन्द्र चिद्यासागर हमारे मित्र 
|| पं० बद्रीदत्त जोशी इन दो पुरुषौ ने विधवाविवाह का मरडन 
el किया है किन्तु नियोग के दोनो शत्रु हैं । 

| ग्रार्यसमाजिया मै पं० नरदेव वेदतीथं और ला०मुस्शीराम 
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[ ५७२ ] व्याख्यान-द्चिकर | 


प्रमृति खञ्जनो ने भी नियोग का खरडन ही किया हे । भूत | 
और वतमान समस्त ही श्रायसमाजी नियोग को व्यभिचार | 
समभते हैं इसी कारण से. आर्यसमाजियो म॑ आज तक पक 
भी नियोगं नहीं हुआ, इससे अधिक नियोग के खण्डन में | 
अन्य कोई सबूत की आवश्यकता नहीं। यदि श्रायंसमाजी | 
इसको धर्म समभते तो अपने यहां चालू करते ? शआयंसमाज्ञ | 
में इसका चालू न होना सिद्ध कर रहाहै कि आर्यसमाज इसको || 
घणा की इष्टिसे देख रहा है ओर इसको मनुष्य धर्म न समक |. 
कर पशु धर्म सम्रफता है। | | 
हां कई पक आर्यखसमाजी शास्त्रार्थमे नियोग के लिये पैर | 
पीरा करते हैं उनका मतलब यह नहीं कि आर्यसमाज में| 
नियोग चालूं हो वरन्‌ मतलब यह हे कि स्वामी दयानन्द जी | 
नें शास््रानभिज्ञतासे सत्याथ प्रकाशमे नियोग लिख दिया है, 
यदि हम इसको घृणित और पशुधर्म मान लेंगे तो स्वामी जी f 
की बेइज्ज़ती होगी ? संसार समभ जावेगा कि इनके धर्मनेता 
को वेद शास्त्र कुछ नहीं आता था और बिना विचारे. ही जो| 
चाहते थे लिख मारते थे ? फिर उनको कोई भी मनुष्य ऋषि | | 
आर विद्वान्‌ न मानेगा ? इसंसे आर्यसमाज की हतक होगी ! | | | 
इस हेतु से नियोगको वैदिक धर्म, परम्परागत धर्म कह देते हैं | 

| वास्तव में इस विषय में आयंसमाज ही नियोग चलाने बाले | 
| स्वा० दयानन्द जी का परम शत्र, है और उनके लिखे बैदिक | 


| 


| 


| 
| 

| 

| 
॥ [| 
| 
| 

1 

| 


neues 


| करता हूँ और एक बार बोलिये जगन्माता भगवती जनक 


__ विधवाविवाहनिर्णय। [ ५७३ ] 


“९५११९१४५०१ SNS, 


धर्म नियोग को घुणाकी इष्टिसे देखता है। अब सिद्ध होगया 
क्कि नियोग को धर्म मानना चरडू खाने की गप्प है भंग की 
तरंग है बस आज के व्याख्यान को मे यहां पर ही समाप्त 


नन्दिनी की जय । 


कालूराम-शास्त्री । 
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श्रीगणेशाय नमः | 


हिन्दु कायोलय के पुस्तको 


सचीपत्र 


RRA eS — 
चस प्रकाश : 

यह पुस्तक आयसमाज श्रोर सनातनधर्म के . सिद्धान्ता 

मे किस के सिद्धान्त वेदानुकूल हैं इस की जानकारी के लिये 
शास्त्री जी ने लिखी हे । इस में प्रथम 'सत्यार्थ प्रकाश, - फिर 
उतने ही लेख के खण्डन का दयानन्द तिमिर भारकरः इसके 
पश्चात्‌ दयानन्द तिमिर भास्कर का. खण्डन करन चाला 
भास्कर प्रकाश? फिर भास्कर प्रकाशके ऊपर 'धर्मप्रकाश! इस 
प्रकार प्रत्येक विषय पर चारों ग्रन्थों के लेख पूण छापे गये 
हैं, इस ग्रन्थक्री प्रशंसा खर्गीय.चिद्यावारिधि पं०्ज्यालाप्रसादः 
जी मिश्र तथा चेद्व्याख्याता पं० भीमसेन ज्ञी एवं विद्यारत्न 

पं० कन्हैयालाल जी महापदेराक$ पं० गोकुलचन्द जीं शास्त्री 
विद्याचागीश पं० गोविन्दराम शास्त्री ओर पं० अवणलाल ज्ञी 
प्रभृति खर्गीय विद्वानो ने लिखी है । वतमान कालके विद्वा, 
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`` | डाकव्यय चौदद्द आना । 
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| महामद्दोपध्याय पं० गिरिधर जी शास्त्री मिखिपल जयपुर 
| कालेज तथा कविरत्न पं० अखिलानन्द जी एवं विद्याविभूषण 
| पं० श्रीकृष्ण जी जोशी वी० ५० एल० घख० ' ची० धामिक 
| प्रोफेसर. विश्‍व विद्यालय काशी प्रभुति अनेक विद्वानों ने की 
| है । इस ग्रंथ में पृथक्‌ पृथक ससुल्लास हैं, छै सघुल्लास का. 
| यह ग्रन्थ छपा हुआ तैयार है पृष्ठ संख्या १२१२ सूल्य ५) | 


- सत्याणं अकाश । | 
स्वामी दयानन्द जी का बनाया छुआ असळी “सत्यार्थ | 
प्रकाश? यही है । इस में मृतक पितरों का ध्व, रुवर्ग मे रहने | 
चाले देवताओं का मानना तथा झायंसमाजियों के लिये हवन 
| कर के गाय बैल को चट कर ज़ाना लिखा हे । स्वामी द्याः | 
| नन्द्‌ जी के स्वर्गचास होने पर प्रतिनिधि ने काट छांट कर के 
| एक नया सत्यार्थप्रकाश बना लिया और इस असली संत्यार्थ 
प्रकाश को खरीद खरीद कर आय समाज ने नष्ट करना आरंभ | 
॥ कर द्या, यहां तक अलभ्य हुआ कि तीन रुपये की पुस्तक । 
खोजने पर साठ रुपये की भी नहीं मिलती थी, जंब हमने यह. 
| देखा कि भीतरी जलन के कारण थ्रायंसमाजी लोग दयानन्द 
के सिद्धान्तोको संसार से उखेड़ रहे हैं तब हमने वही असली | 
|| वेयानन्दकृत सन्‌ १८७५ मे छपा प्रथमाबरुत्ति सत्यार्थ प्रकाश 
| ऽपवा दिया । भारतवर्ष की ग्रायंसमाजों ने रेजुलेशन पास 
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किया; चन्दे का संग्रह हुआ, हम को मुकइमे का नोटिस 
दिया गया किन्तु इतने पर भी मुकदमा न चल सका, श्राय 
सर्माजियों के मुह पर स्यांद्दी पुत गई, द्वार कर घर मे बैठ 


रहे । यह बही सत्यार्थ प्रकाश है मूल्य २) रुपया डाक महसूळ 
पांच आने | 


ede ai aa PD २. # 


पुरागावस । 

आयंसमाजी सूति पूजा, श्राद्ध, अवतार, वर्णव्यवस्था, 

विधवा विवाह, नियोगादि चिषय पर सैकड़ों शास्त्रार्थ हार 
__- उपरोक्त विषय कीं पुस्तक भी शास्त्री जी ने ऐसी लिखीं 

कि जिन के उत्तर भे आज तक आयंसमाज़ को लेखनी नहीं 

| || उठी, अश्र हार कर आर्यसमाजियां ने यह मैदान छोड़ दिया 

| | और पुराणों का खण्डन तथा पुराणों पर शास्त्रार्थ आरंभ कर 

|| दिये। आय समाज के इस फौज फांटे चाले हमले को दूर 
| क्‍ | करने के लिंये शारत्री जी ने “पुराणवर्म” नामक यह ग्रन्थ 
||| लिखा हे यह ग्रन्थ अभी आधा ही छपा है केवल: पूर्वाद्ध है 
|| | इस के ऊपर काशी से निकलने चाले साप्ताहिक हिन्दी केसरी 

||| ने लिखा है कि-- 

| ५ #पुराणवर्म पूर्वाद्धधर्म प्रन्थों की कौन कहे, जिस देव 

|| | वाणी मे हमारे धर्म ग्रन्थ लिखे हैं उस से भी पूर्णतया अपरि- 

| | ह चित लोगों के बहकाचे में आकर धार्मिक शिक्षा शून्य हमारे 

| | | शिक्षित घर्म चांधव भी पुराणोके.सम्बन्थमे दास्यास्पद शंकराय 

| । | करते देखे जुने जाते हैं । इस. प्रकार के सभी सञ्जनी से 
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। हमारी प्रार्थना है कि वे “पुराणवर्म' को एक चार अवश्य देखे, | | 
`| पुराणों पर बौद्ध काल से लेकर आज तक जितनी शांकाये हो | 
| सकी हैं 'पुराणवर्मः में एक एक कर उन सभी के समाधान || 
| का प्रयत्न होगा | अभी 'पुराणवर्स! का केवल 'पूर्वाद्ध' ही | 
| प्रकाशित हुआ है | इसे आयन्त पढ्ने कें वाद निःसंकोच भाच | 
,॥ से हम कहते हैं कि पुराण विद्यार्थी इस ग्रंथ को अवश्य देखें । | 
| इस ग्रंथ मे जितनी शंकाओं का समाधान छुआ है उन पर| 
:॥ कोई अगर मगर शेष नहों रहा जाता | हमारा विश्‍वास है कि | 
| 'उच्तराद्ध के प्रकाशित हो जाने पर पुराणों के संत्रस्ध में पक || 
| भी शंका ने रह जायगी | यदि इतने पर भी किसी को सन्तोष | 
'॥ न हो तो ग्रन्थकार की घोषणाचुसार कोई भी मनुष्य विद्वत्ता || 
'| पूण रीति से खण्डन कर १०००) पारितोषिक लेने का प्रयत्न | 
कर सकता है और हम अनुरोध करगे कि वह अवशय प्रयत्न | 
| करे। अस्तु कहने का मतलच यह है कि पुराण-के मानने बालों | 
| और उन के विरोधियों दोनों ही के लिये यह अन्थ बड़े काम | 
| का है। इची प्रकार इस ग्रंथ के रचयिता पं० कालूराम जो | 
.| शास्त्री सनातनधर्म की जो अकथनीय सेवा कर रहे हैं उस पर | 
`). मुग्ध दो'कुछ सनातनी यदि उन्हे ध्री शंकराचार्य का अवतार ।' 
| मानने लगे हो तो कपा आश्चर्य हे । | | 
| जिस 'पुराणवर्मः के 'पूर्वाद्ध' की यह समालोचना.है उस | 
| का खूल्य ३॥) रु० और डाकव्यय ॥) आने-| ग्रन्थकर्ता ने इस | 
. ॥ प्रंथ के खरडन करने चाले को १०००) इनाम देना लिखा है। | 

CEC Me हाता 


NNSA ANNAN SNAPS ee Sf NN, 


व्याख्यान दिवाकर । 

शख नाम का. प्रशंसनीय ग्रंथ शास्त्री जी ने लिखा है। यह 
इतना प्रशंसनीय है कि एक महीने में इसकी दो सहस्र कापियां 
बिक गई | इसमे धर्म, धर्म, ग्रहस्थ धर्म, अभ्युत्त्वान, सनातन- 
धर्म गौरव ये पांच ब्याख्या 7 धर्मे के हैं । इस के आगे ईश्वर- 
स्वरूप, अवतार, अवतारचाद्‌, कृष्णावतार, ये चार व्याख्यान 
अवतार के हैं। सूति पूजा, प्रतिमापूजन, सूर्तिपजाचाद, भक्ति, 
भक्ति इस प्रकार चोदह व्याख्यान हैं सभी व्याख्यान मधर” 
सरस प्रापोण्कि और युक्ति युक्त हैं | इस ग्रन्थ को हाथ. में 
लेकर व्याख्यानदाता भी बन सक्ता है और शास्त्रार्थ मे विरो- 
चियो का पराजय भी कर सकता है। जिस में ये चौदह 
व्याख्यान हैं इस “व्याख्यान दिवाकर” के 'पूर्वाद्ध) का सूल्य २) 
डाक महसूल पांच आने । 


विधवाविवाह निणय ।` 
|| विधवा चिवाह का आन्दोलन उठने पर शास्त्री जी ने यह 
,॥ ग्रंथ तैयार किया है, इसमे वैदिक विवाह की उत्कर्षता, विधवा 
| || विवाहका जाल, वेद विवेचन, तक निर्णय, नष्टे सरते मीमाँसा 
|| वाग्दत्ता का पुनर्वित्राह, पुनर्भ विवेचन विधवा विवाह का 
| || निषेध;इतिहास विवेचन, पुराणचर्चा, वेदमे नियोग, नियोग की 
|| व्यवस्था ये वारह व्याख्यान हैं | यह ग्रन्थ व्याख्यान सीखने 
| के लिये श्रद्धितीय है। इस ग्रंथ को हाथ में लेकर जो शास्त्राथ 
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॥ करगा वादी उसके आगे पक मिनट नहीं ठहर सकता | इस 
| ग्रन्थ के खरडन करने वाले को ग्रन्धकर्ता ले १०००) रू० परि- 
| तोषिक भी लिख दिया है। यह व्याख्यान दिवाकर का दूसरा 
| भाग है मूल्य २) रु० डाक महखूल पांच आना । 


सति पूजा । 

| वैदिक उपासना विषय पर शास्त्री जीने “सूसिं पूजा? नामक || 
|| अन्य लि बा है। पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने सारतप्रसिद्ध | 

` | सरस्वती मासिकपत्रिकामे इस पुस्तककी भूरि भूरि प्रशंसाकी || 
है। इस पुस्तक के खण्डन करने वाले को प्रंन्थकर्ताने १०००) | 
पारितोषिक भो रकखा है। सन्‌ १६१३ खे यह पुस्तक कई बार |. 
छपी, मूर्ति पूजाके खरडन करन चालांके खमस्त हौसले पस्त | 
पड़ गये खण्डनके लिये किसीने भी लेखनी नहीं उठाई वरन जिस |. 


० 
दिन से यह पुस्तक तैयार हुई हे सूति खण्डन करने वालो ने | 
च 


शास्त्रा थ करने छोड़ दिये भूल से कोच राठ कुरारा कानपुर | 
प्रभति जिन स्थाना म॑ आयसमाज ने शास्त्राथे किया; इस | 
पुस्तकके आगे भारी हार खानी पड़ी । पुस्तकका सूल्य १)६० | 


- | डाक व्यय चार आने। _ 
अवतार । | 
इस पुस्तक मे वेद और युक्ति से ईशवरका अवतार धारण 


ए 


| करना दिखलाया गया है। येद के प्रमाणो से ब्रह्मो, चराह, | 

| वामन, यक्ष मत्स्य प्रभृति अनेक अवतार दिखलाये गये हैं| 
_ | पुस्तक पढ़ते ही आर्यसमांजी लम्बी स्वांस लेने लगते 

सित तिन ३ चन a5 GL 9172 
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र वणव्यवस्या । 
इस पुस्तक के प्रमाण ओर युक्तयो को देख कर सुधारक 


श्राद्ध निशाय । 


इस पुस्तक मे युक्ति तथा चेद के प्रमाणा से मृतक 
|| पितरों का श्राद्ध सिद्ध किया गया दै। साथही साथ जीवित 
प | पितरों के भ्राद्ध की भी खूब छीछालेदडकी गई है | पुस्तक को. 
_॥ देखकर मृतकआद्धके खण्डन करने बालोकी नानी मर जाती दै || 


दयानन्द सत विद्रावण । 

| शल पुस्तक का जैसा नाम है वैसा ही गुण है। इसमें जो 
| खामी दयानन्द के लेख का परस्पर विरोध और अबैदिकता 
||| दिखलाई गई दै उसको सुनकर आरयंसमाज़ी अंगुली से जीभ 
| दबा जाते हैं । घूल्य चार आना । 

| सत्याय प्रकाश की छीछालेदड़ । 

स्वामी दयानन्द जी के खग वास होने पर झायसमाज़ियाँ 


, || लिख कर सत्यार्थ प्रकाश म॑ मिलाया और उसको सत्य 
| बतला दिया, फिर कुछ ठृतीयादइक्ति में निकाला, चतुर्था 
| रत्ति मे फिर निकाल दिया, कुछ बदल दिया इसी प्रकार 

| तेरहवीं ग्रावृति तक इस ग्रन्थ में सत्यार्थ प्रकाश की कार 
| छांट दिखलाई गई । स्वार्थ बुरी बलाय है, स्वार्थ मै. पड कर 


| आयसमांज्ञी स्वामी दयांनन्द्जी को सूखे तथा उनके सत्यांथ 


§ 5 | गया दै सूल्य दो आना 
. 11 ३2 शुद्धि निशय। 


| के गीत गाकर छराँक भर घी में गो भक्षक मुसलमानों को 


| और हिन्दू जाति का नाश कर देने चाली है। शुद्धि :किस 
प्रकार होना चाहिये चह इस पुस्तक में लिखी है। सूल्य पांच 
पेसा । 


हिन्दु शब्द सीसांसा । 


मुसलमान आगये तब मुसलमानी. ने. हमारा.-नाम "हिन्दु? 


'द्खिलाया गया है कि जब हजरत मोहम्मद और मसीह का 


। ने सत्यार्थ प्रकाश की छीछालेदड़ कर डाली। दितीयाचृक्ति 
| भे खांमी जी का कुछ लेख निकाला, कुछ झापनी तरफ से 


| ब्राह्मण, क्षत्रिय बना लेते हे । यह शुद्धि सवथा शास्त्र विरुद्ध 


कई एक मनुष्यःयद कहा करते हैं कि. जब भारतवर्ष में 


(दिया, “हिन्दुः माने ठग, चोर, डाकू के हैं। इस पुस्तक मे यह | 


प्रकाश को कूठा लिखा करते हैं-यही इस पुस्तक में दिखलाया | र 


` झांज कल शास्त्रानसिज्ञ सुधारक देशोजिति श्रोर स्वराज्य | ' 


PES क क तिज 


NSIS IF ent vbr pra mam NAR 


संस्छत में भौत स्मात धर्म के मानने बाली और हिंसा से 


| जन्म नहीं छुआ था तब भी हमको 'हिन्डुः कहा जाता था । 
| हूर रहने बाली जाति को "हिन्दु? कहते हैं | मूल्य पक आना । 


नसस्ते सीसांसा । 


झाज कल आयंसमाजियाँ ने परस्पर में 'नमस्ते” करने व्ही 
| कचाइद चलाई है | इस पुस्तक मे यह दिखलाया गया है कि 
“नमस्ते, केवल ईश्वर को कर सकते हो, परस्पर में 'नमस्ते? 
करने का श्रुति स्मृति, इतिहास विरोध कर के इस को पापं 
बतलाते हैं । सूल्य एक आना 


देव सभा सें. वेदों की अपील । 
आर्यसमाज ने जो वेदों का स्वर भंग, पाठ व्यत्यय तथा. 
अंग भंग किया हे, इख प्रहार की अपील वेदा ने देवराज इन्द्र 
के इज्ञलाख में की है बह इसमे वणित है पूल्य तीन आने | 
दयानन्द लीला । 
| इस पुस्तक में आर्यसमाज के जन्मदाता स्वामी दयानन्द 
| जी की लीलाओं का फोटू उतारा गया है मूल्य तीन पैसा । 
| दयानन्द की आतता । 
स्वा० दयानन्द जी सत्यचक्ता आप्त नहीं थे इस का प्रबल 
| प्रमाण इस पुस्तक में दिया गया है सूल्प तीन पेसा 
वेद पर आरा । | 
मन्त्र और ब्राह्मण, धर्मशास्त्र तथा समस्त ऋषियों ने चेद 
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नन्द्‌ जी ने वेद न मान कर पुराण साना है इसी मिथ्या | | 
| कल्पना की इस पुस्तक से खूब पोल खोली गई है सूल्य | 
छः पैसा । | 


- वेदों का कतल । | 
चेद्‌ के मन्त्र भाग की १ १३१ शाखाएं हैं जिनको "संहिताः | 
भी कहते हैं। आप यो समझलें कि अन्त्र भाग मे ११३१ | 
> `| पुस्तक हैं, स्वामी दयानन्द जी चेद की ११३१ किताबों मे से 
Fe केवल चार को ही वेद मानते हैं और फिर इन चारो की भी | 
(शाखा होने के कारण चेद नहीं मानते, इस हिसाब से आयं. 
“|| समाज के मत मे संसार मे कोई वेद्‌ की किताब ही नहीं, 
| ऊपर की पुस्तक मे यह दिखलाया गया है; सूल्य तीन पैसा । ` 


वेद पर वज्चपात। | | 
वेद कह रहा है कि जाति जन्म से होती है और विद्या 
. तथा तप से उस मे उत्कषंता आती है । स्वा० दयानन्द जी ने 
चेदों को वज्ञ से घायल कर अपने मन से कहिपत युण कमं: 
|| स्वभाच से जाति मानी है यह इस पुस्तक में दिखलाया है | 
| सूल्य दो पैसा |. ¬ 


Pe ¢ 
वदिक धमं पर कुल्हाड़ा । 
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के दो भाग माने हैं। एक भाग का नाम मन्ञ भाग और दूसरे | 
का नाम ब्राह्मण भाग है किन्तु ब्राह्मण भाग को स्वामी दयाः || | 


| आरं समाज अपने मनमाने सिद्धान्त चला कर चेद और | | 
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रुचा० दयानन्द के लेखों को कुल्हाड़े से काट रहा है | इस 
पुश्तकमे यही दिखाया गया है मूल्य दो पैसा | 
बनावटी वेद्‌ । द 
र्वा० द्यानन्द्‌ जी अपने बनाये मत को वे दिक मत कहते 
आर इनकी लिखी सत्यार्थ प्रकाश की एक भी बात चेद से 
नहीं मिलती, इन्हाँ ने अपना नया बनावटी चेद्‌ बना लिया हे 
यही इस पुस्तक मै दिखलाया है सूल्य छः पेसा । 
जाली वेद्‌ मच्च । 
| ` रुवा० दयानन्द जी वेदों के नामसे जाली इबारत ही नहीं 
1] | | बनाते किन्तु उन्होंने वेदों के नाम से जाली चेद मंत्र भी बनाये 
| | हैं इल पुस्तकका यही विषय है सूल्य तीन पेसा । 
| निराकार को घुड़दौड़ । 
|  श्ायसमाजी ईश्वरको निराकार बतलाते हैं किन्तु स्वा० 
| | दयानन्द जी के मत मे ईश्वर के एक स्त्री है, बाल बच्चे भी 
| | होंगे और चह भक्तोको दर्शन देनेको आताहै तथा झार्यसमाजियां 
| | को घोड़े की लीद की आग से तपाता दै, इस तरह से दौड़ता 
| | | दौड़ता आफत में पड़ गया इस पुस्तक में यदी दिखलाया है 
॥ | सूल्य दो 
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लोहा लक्कड़ देवता । 
|  आर्यसमाजी ईश्वर की सूतिं पूजाका निषेध करंते, हैं किन्तु 
॥ | इनके मत में निराकार शुचं का अक पीता है, ये रोज ईश्वर 
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। खेत के परेले और नाई के पू 

| को परिक्रमा करतेहें, खेत के पटेले और नाई के छुरे को पूजते 


1 
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| पुस्तक मे यही दिखलाया गया है सूल्य तीन पेसा । 
| संस्कार विधि ससीश्ञा । 
स्था० दयानन्द जी ने जो संस्कार विधि बनाई है इस 
| पुस्तकमे उसक्री पोल खोली गई है सूल्य पांच पैसा | 
> द्विजतल्वमें दियासलाई । 
|| ` आयंसमाज के मत में गर्भाधानादिक सोलह संस्कार, 
५ | जनेऊ पहिनना और चुटिया ( शिखा ) रखना वेद विरुद्ध है; 
इसका विवेचन इस पुस्तकमे है मूल्य तीन पेला । . 
हनसान निर्णय 
| ार्यसमाज कहती है कि हनुमान जी घानर जाति के 
| क्षत्रिय थे, इस पुस्तक मे दयानन्दिर्यो की इस मिया कल्पना 
| को चकनाचूर कर हनुमान जी को चंद्र सिद्ध कियाहै मूल्य 
एक आना। - 
दयानन्द को सभ्यता । . 
. ` जब कोई ग्राय समाज की समालोचना करता है तब आय 
'समाजी कह बैठतेहैं कि गालियां देता है | इस पुस्तक में खा० | 
दुयानन्द को लेखनी से निकली हुई चे गालियां दिखलाई हैं 
| कि जो नीच मनुष्य की लेखनी से भी नहीं लिखी जा सकतीं 
| सूल्य दो पैसा | । 
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स्वासो गुरू कि चेला युरू । 
स्वा० दयानन्द जी कुछ लिखते हैं और आयसमाजी उस | 
लेख का भूठा बना कर कुछ और ही मानने लगते हैं, हम | 
| | किस को शुरु अर किसको चेला माने । सूल्य तोन पैसा । | 
स्वासी शिष्य संग्रास । | 
दयानर पुराणा का खडन करते ह और आयसमाजा | 
| | पुराणी का स्वतः प्रमाण मानते हैं इस पुस्तक मे दोनों का | 
| | महाभारत दिखलाया गया है मूल्य तीन पेसा । 
स्वासो पर कलंक । 
स्वा० दयानन्द्‌ जी ने सत्यार्थ प्रकाश में वेद सिद्ध 'सुतक | 
| श्राद्ध’ लिखा था उनके मरने पर आर्यसमाजियो ने सत्यार्थ | 
प्रकाश मे जीवित पितरों का थाद्ध लिख दिया, इस पुस्तक में । 
| यह .खामी पर मिथ्या कलंक दिखलाया गयाहै.सूल्य तीनपेसा | 
सांस विचार । | 
| आर्यसमाजी कहा करते हैं कि मनु में मांस खाना लिखा | 
| हे हमने वेदों से मांस खाने के प्रमाण देकर और उसके ऊपर | 
`| परिसंख्या द्वारा यह. विवेचन क्रिया हे कि भारतवासियोँ 
| को कभी भी माँख खाने की आज्ञा नहीं है.। सूल्य तीन पैसा | 
|: अनोखा विजय । 
| आज कल आयसमाज सनातन घर्मेके जलले पर शांख्रार्थं | 
| | का चेलेंज दे देनी है और फिर शास्त्रार्थ करती नहीं, जलसे [लच रती है ओर सिए शाम्त मे 
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| की समाप्ति पर अखबारों. मे अपना विजय छपचा देती है इस | 
| कत्तव्य की घटनाय दिखलाई हैं | सूल्य एक आना | 

. लोडरों को नादिरशाही । । 
|  धर्मशास्त्रों में कल्या का विवाह आठ चष से लेकर रज़- | [ 

| स्वला होने से पहिले लिखा है अनेक प्रमाण. इस पुस्तक में | 

| दिखलाये दै किन्तु हिन्दू लीडर जानवूक कर धर्मशासत्र का || | 
गळा घोउने के लिये शारदा चिल की पुष्टि करते हैं यद्द इस || 
|| पुस्तक. का.चिषय हे मूल्य पक आना । 


फुटकर । 

दयानन्द हृद्य )॥ ,दयानन्द मत दर्पण )॥ , दयानन्द की 
| बुद्धि )1; धर्म संताप )॥ दयानन्द का कच्चा चिद्टा)॥, 
| दयायन्द मत सूची )॥, दयानन्द की विद्वत्ता ॥, रमा- 
महर्षि सस्वाद .-), शास्त्राथे कुतंकोदी ~), सनातनधर्म | 
| विजय महाकाव्य ४), षोडससंस्कार विधि २॥), स्पृश्यास्पू- 
श्य मीमांसा ॥), ब्याख्यान ' रत्नमाला ॥), आर्यंमत निराकरण | 
प्रश्षावली ।/) पुनर्जन्म |), आश्‍्वमेथिक मन्त्र मीमांसा ट्री, 
नरमेध यज्ञ मीमांसा )॥ 'सुक्ति प्रकाश “) पंचकन्या चरित्र 2), ` 
| दयानन्द के सूल सिद्धान्त की हानि )॥, सनातन धर्म प्रश्नो- 
त्तरावलो प्रथम भाग “), द्वितीय भाग |), नित्य हवन विधि 
` |), भोजन विधि )॥, कातीय तपण विधि )॥॥ डाक व्यय 
| अलग होगा | - 
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सनातन धर्म के गूढ़ सिद्धान्त जानने और सुघारक तथा 
लीडर एवं आर्यसमाज और जाति पांति तोडक लोगों की | 


| सभ्यता की रक्षा के निमित्त जितना उद्योग 'हिन्हुः पन्न कर 
. ॥ रहा है उतना उद्योग खुल्लम खुल्ला निर्भीकता को लेकर 

। कट्टरता. के साथ दूसरा कोई समाचार पत्र नहीं करता | 
| हिन्दु जाति को संसार में रखने के हेतु से प्रत्येक हिन्दू को 
| “हिन्दुः पत्रका ग्राहक बनना आवश्यकीय है । यह धर्म सिखला 
| कर भीर, निर्जीव मनुष्य को निर्मीक बलवान्‌ बना देता है | 
| चाषिक सूल्य १॥) । जो बी० पी०. मगवावंगे उनके लिये | 
| रजिस्ट्री के दो आने और बढ़ जायंगे। _ 


उपहार । 
_ उत्तमोत्तम पुस्तक तैयार कराकर 'हिन्दु' के ग्राहको को | - 
| शर्ध सूल्य मे दी जाती हैं एक तो पुस्तकं ऐसी उत्तम जो हिन्दु | 
| कार्यालय को छोड़ कर अन्यत्र कहीं मिल ही नहीं सकतीं । 


(२) आधी कीमत पर दी जाती हैं । आप भी हिन्दु के 
ग्राहक बने | 


का मई | 
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अथस वघ का “हिन्दु, 
| विविध विषयों की विवेचना युक्त प्रथम वष का १२ अंक | 
। हिन्दु बिकने को तैयार है सूल्य १॥) डाक व्यय पांच झाने । | 
शि द्वितोय वष का हिन्दु | 
| इसो प्रकार अनेक विषयों से विथूणित घर्म के शूढ़ तत्वों | 
॥ की विवेचना युक्त द्वितीय चष का हिन्डु भी विक्री को तैयार | 
॥ मूल्य शा) डाक व्यय पाँच आने । तृतीय वर्ष का 'हिन्दुः | 
|| बिक्री को नहीं रहा, हां चतुर्थवरष का तैयार है मूल्य बही १॥) | 
| डाक व्यय पाँच आने । 

| . नोट । 


| हमारे यहां से एक रुपये से कम का ची० पी०.नहीं भेजा |. 
|| जाता । | | 


पुस्तक मिलने का पता- | 
कासताप्रसाद दीक्षित | |. 
. सेनेजर हिन्दु | 
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क रा ॥ श्रीहरिः॥ . ` 

®. [हण्ड | 
य द साविक पंच | `. 
f -- . सनातनधर्म के गूढ़ सिद्धान्त जानने ओर खुधारक* 
६3 तथा टीडर एवं आर्यसमाज और. जाति याति तोडक 


६ लोगों की पोल खोलन के लिये: एवं. शास्त्रीय मर्यादाओं 
। क्षा के निमित्तं जितना उद्योग 
हिन्दु? पत्र कर रहा. है उतना. उद्योग खुट्लभ खुढला 
निर्भोकता को लेकर कट्टरता के साथ दूसरा कोई. समा- है | 
चार पत्र नहीं करता । हिन्दू जाति को संसार.मे रखने 
हेतु से इत्येक हिन्दू को 'हिन्दुः पत्र का ग्राहक 
आद्रश्यकीय' है । यह पत्र धर्म सिखला कर भीरु निजी 

मनुष्य को निर्भीक बलवान्‌ बना देता है। इसी पत्र के 
उपहार स्वरूप एसे पेसे अलभ्य ग्रंथ बनचा कर हिन्दु 
ग्राइको को अध मूल्य मे दिये जाते हैं। यदि आप 


एसे थो: की अल्व॑श्यकता हो तो उप "हिन्दुः 
बने चापिक मूल्य शी) है 
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